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~" 


वकरः 


(मूल श्रीमदगस्त्यसंहितान्त्गता) 


प्रथमोऽध्यायः 
सिंहासने समासीनः सहितः सीतयानुजैः । 
अतसी कुसुम श्यामो रामो विजयतेऽनिशम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ अतसी यानी तीसी के पुष्प के समान स्याम वणं वाटे अपने अभिन्न स्वरूपा श्रीसीताजी 
के साथ दिव्य सिंहासन में विराजमान एवं अनुज श्रीभरतजी श्रीटशक्ष्मणजी श्रीशचुघ्रजी तथा 
श्रीहनुमानजी से सदा सेवित सर्वेश्वर श्रीरामजी सर्वदा सर्वोत्कषं रूपसे विजय प्राप्त कर अथात्‌ 
सभी परिकरो से सेवित दिव्य सिंहासनासीन श्रीरामचन्द्रजी को सादर दण्डवत्‌ प्रणाम करता ह्व 
। 


स्वाश्रमे संश्रितं रिष्यैः प्रात्हतहुताशनम्‌ । 

बोधयन्तं परं तत्वं तमगस्त्यं महामुनिम्‌ ॥ २॥ 

कृतक्षणः सुतीक्षणस्तमुपागम्य कृताञ्जलिः । 

परयन्वनानि रम्याणि विचरंश्च महामुनिः ॥ ३॥ 

भाविनो नृन कलो बुध्वा विषयासक्तचेतसः । 

अज्ञानाल्पायुषः श्रीमच्छीराद्विविमुखान्भुवि ॥ ४॥ 

संसारार्णवसम्मम्रान्‌ कृपाटमुनिसत्तमः । 

उद्धतुकामस्तांस्तस्मात्‌ पृष्ठवान्‌ श्रेय उत्तमम ॥ ५॥ 

अर्थ संसार रूप समुद्र में भटकते हये जीवों को देख परमकृपाटु श्रीरामजी के साधन परायण 
मुनिजनो मेँ श्रेष्ठ महामुनि श्रीसुतीक्ष्णजी विषयों में सदा आसक्त मनवाठे अज्ञानी एवं अल्प आयु 
वारे तथा सर्वेश्व्यंशाटी सर्वेश्वरी श्रीसीताजी के आराध्य सर्वेश्वर श्रीरामजी के श्रीचरणकमलं 
से विमुख होने से संसार समुद्र में निमजनरीर कलिकाठ में होने वाटे जीवों को अनुभव कर 
उन जीवों के उद्धार की कामना से दैवी प्रेरणा से सुन्द्र अवसर का अनुभव करके रमणीय वन 
प्रदेश में विचरण करते हये सुन्दर छटा को देखते हुये श्रीरामजी के अनन्य उपासक अपने गुरुदेव 
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श्री अगस्त्यमुनिजी के आश्रम की ओर प्रस्थित हुये, जहाँ प्रातः कालिक हवन को सम्पन्न कर 
स्वाध्याय में अनेक साधक दिष्यों के साथ आश्रम के प्रांगण में विराजमान होकर महामुनि 
श्री अगस्त्य परतत्त्व “श्रीरामतत्तव" का उपदेशा कर रहे थे, उन महर्षि श्री अगस्त्यजी के समक्ष 
उपस्थित होकर आदर के साथ दण्डवत्‌ प्रणाम कर हाथ जोडकर विनयपू्वैक सभी जीवों के हेतु 
उत्तम श्रेय कारक प्रश्च पूछे । 


सुतीक्ष्ण उवाच - 

भगवन्‌ मुनिखादू सर्वज्ञ कलदोद्धव । 

नृणां भ्रेयसि मूढानां भ्रेयश्चिन्तय सुव्रत ॥ ६॥ 

अर्थ हे भगवन ! सुनिओं मेँ श्रेष्ठ ! सर्वज्ञ ! करडा से उत्पन्न श्रीअगस्त्यजी ! हे श्रेष्ठ चत वारे 
गुरुदेव ! आप अपने उद्धार विषयक विचार के समान ही अपने श्रेय मेँ मूढ - अज्ञानी जीवों 
के कल्याण के लिये भी चिन्तन विचार करं क्योकि आप श्रेय कायं में तत्पर ह अतः सभी का 
कल्याण करने में समर्थं हे । 

उपायं वद्‌ निश्चित्य तेषां श्रेयो यथा भवेत्‌ । 

परोपकारनिरताः साधवो हि कृपाख्वः ॥ ७॥ 

अर्थ हे मुनिश्रेष्ठ ! अपने कल्याण को भी नही समद्चने वाले उन मूढ जीवों का जिसप्रकार 
कल्याण हो वैसा सर्वजन सुलभ उपाय को विचार करके कं क्योकि आपके जैसे परोपकार में 
सदा तत्पर रहने वाटे कृपालु एवं साधुजन ही दूसरे का कल्याण कर सकते हें अन्य नहीं । 
अगस्त्य उवाच - 

कुम्भजोऽथनिशम्येत्थं वाचं मुनिसमीरिताम्‌ । 

अल्पाक्षरमनल्पार्थं घर्मसम्परश्चभूषिताम्‌ ॥ ८॥ 

प्रसन्नवद्नाम्भोजः प्रशास्य मुनिपुङ्गवः । 

तं प्रत्युवाच सम्भरीतो वाचं हृद्यहषणीम्‌ ॥ ९॥ 

अर्थ मुनीश्वर श्रीसुतीकष्णजी की पूर्वोक्त प्रकार की अल्प अक्षर एवं अतिविस्तृत अथं वाली तथा 
परोपकारमय घमं सम्बन्धी प्रश्च से विभूषित विनम्र वाणी को सुनकर अति प्रसन्न मुखरूप कमल 
वाले मुनियों में अतिश्रेष्ठ कुम्भज श्रीअगस्त्य मुनिजी प्रसन्न होकर मुनि श्रीसुतीक्ष्णजी की प्रशंसा 
करके सर्वजनोपकारी मनोहारी वाणी श्रीसुतीक्ष्णजी को लक्ष्य करके श्रीसनकादिक कुमारो से 


~ ~ (^ 


सुना इतिहास सुनाने के लिये बोले । 
श्रूयतामितिहासोऽयं कुमारेभ्यो मया श्रुतः । 
मुनिवर्योमहाभागो जगतामुपकारकः ॥ १०॥ 
हिरण्यगर्भसम्भूतो मतिमान्‌ वाग्विदां वरः । 


2 ऽकऽत1त0लाााला18.0ट 


श्रीरामानन्दाचार्यजन्मोत्सवकथा 


सर्वलोकजनान्‌ दषा विमूढान विमुखाञ्छुतेः ॥ ११॥ 

चिन्तयन्‌ वत तच्छरेयोदिव्यं घाम जगाम सः । 

कृपाटुरच्युतस्याद्यं सिद्धिभिः सिद्धभूषणम्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ. महर्षिं श्रीअगस्त्यजी कहते हे हे परोपकार परायण सुतीक्ष्णजी ! सावधानतया पावन प्रसंग 
को सुनें श्रीसनक सनातन सनन्दन एवं सनत्कुमारो के प्रिय मुख से मेने जो इतिहास सुना हे 
उसी पवित्र प्रसंग को सुने. श्रीबह्याजी के मानस पुत्र संसार का उपकार करने वारे विद्वानों में 
अतिश्रेष्ठ परम कृपाटु श्रीनारद्जी वेद्‌ यानी सनातन श्रीवेष्णवधमं से विमुख एवं अतिमूढ अपने 
कर्तव्य से रहित सभी जीवों को देखकर उनके कल्याण यानी उद्धार के विचार से अणिमा आदि 
सिद्धियों से सदा भूषित अनेक सिद्ध पुरुषों से सर्वदा सेवित अपने स्थान से कभी भी विचलित 
नहीं होने वाटे सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी के दिव्यधाम श्रीअयोध्याजी में गये । 

तत्र सिंहासनं दिव्यमध्यासीनं जगत्प्रभुम्‌ । 

निजेवरायुधैः सर्वेमृत्तिमद्धिरुपासितम्‌ ॥ १२॥ 

पाष॑दप्रवरैः कृत्सनमहाहौम्बरभूषणैः । 

पद्मपत्रविश्ालाक्षं पद्मया पद्मनेत्रया ॥ १४॥ 

उपविष्टं जगद्धेतुं नारदोऽपरश्यदच्युतम्‌ । 

दिव्याम्बरधरं देवं दिव्यभूषणभूषितम्‌ ॥ १५॥ 

अर्थ उस अविचठ दिव्यधाम श्रीसाकेत में श्रीनारदजी ने मूतिमान्‌ अथात्‌ दिव्य आकृति धारण 
किये हुये सभी दिव्य एवं श्रेष्ठ आयुधो -घनुष बाण आदि से सेवित तथा अति मूल्यवान्‌ वख एं 
आभूषण वाटे पाषदों मेँ शरेष्ठ श्रीहनुमानजी, श्रीअंगदजी प्रभृति से सादर अति विनम्र भाव से 
सेवित, दिव्य वस्रं को धारण किये हुये तथा दिव्य भूषणो से विभूषित एवं अति प्रकाशमान तथा 
अपने धाम से अन्यत्र कभी नहीं जाने वाले (-अयोध्या क्रापि सन्त्यज्य पादमेकं न गच्छति" 
एसा आगम वचन हे), कमल के समान नेत्र वारी अपने से अभिन्नरूपा श्रीसीताजी के साथ 
विराजमान एवं स्वयं भी कमल के सदृश मनोहर नेत्र वारे संसार के कारण स्वरूप एवं जगत 
के आधारभूत स्वामी सर्वेश श्रीरामजी को दिव्य सिंहासन पर विराजे हये अवलोकन किये । 


प्रणतस्तं प्रतुष्टाव हृष्टात्मा जगदीश्वरम्‌ । 

जगद्योनिरयोनिस्त्वंव्यक्तोऽव्यक्ततरोविभुः ॥ १६॥ 

अथ सर्वेश्वर श्रीरामजी की दिव्य पैकी होने के बाद अति प्रसन्नचित्त वारे श्रीनारदजी 
ने अतिनम्रता के साथ श्रीरामजी को नमन कर जगदीश्वर, सारे संसार के एकमात्र आराध्य 
श्रीराघवजी की स्तुति की. सर्वेश श्रीरामजी ! आप जगत के कारण है सर्वकारण रूप होने से 
आपका कोई भी कारण नहीं हे यानी आप से सब चराचर जगत लोक परलोक सभी उत्पन्न 


= ~, ~; 


होते ह पर आप किसी से भी उत्पन्न नहीं होते हँ । आप विभु सर्वव्यापक हैँ एं व्यक्त स्थूल 
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कार्यरूप संसार स्वरूप में है तो अव्यक्त. सुक्ष्म कारण रूपमे भी आप ही है यानी सृक्ष्म चित्‌ चेतन 
जीवात्मावग॑ एं अचित्‌ जड प्रकृतिवग एं स्थूल चित्‌ जीवव ओर स्थूल अचित्‌ प्रकृतिवं भी 
आप ही हँ आप से अतिरिक्त कुर भी नदीं हे अतः इस विश्च के अभिन्न निमित्तोपादान कारणरूप 
श्रीरामजी ! आपको मैं साद्र नमस्कार करता द । 


~ ~ न 


कर्त्र विश्वस्य सम्भत्रे संहरे ते नमोनमः । 

आदिमध्यान्तहीनाय प्रभवे परमात्मने ॥ १७॥ 

नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विश्वबन्धवे । 

विश्वम्भर नमस्तेऽस्तु विश्वनाथ कृपाम्बुधे ॥ १८॥ 

अर्थ हे सर्वेश्वर आप विश्च का सृजन करने वाटे पाटन करने वाठे एवं संहार करने वाठे हे, 
एसे संसार के सृष्टि स्थिति एं अन्त करने वाठे बह्मा विष्णु तथा महेशा रूप सर्वेसवां आपको 
बार बार नमस्कार हे । आदि मध्य एं अन्त रहित सवं समर्थं तथा सभी के अन्तरात्मा स्वरूप 
आपको नमस्कार हे । समस्त जडचेतनात्मक विश्च स्वरूप आपको बार. वार नमस्कार हे । 
सारे संसार के कल्याणकारक परम बन्धुरूप आपको नमस्कार हे । हे विश्च का भरण करने वाटे 
श्रीरामजी ! हे विश्वनाथ ! हे कृपा के समुद्र श्रीरामचन्द्रजी आपको बार-बार सादर नमस्कार हे 
। 


संसारेऽस्मिन्‌ महाघोरे पापाभिरतचेतसाम्‌ । 

जन्तूनां का गतिर्देव कर्मणा श्रमतामिह ॥ १९॥ 

अर्थ हे देव ! इस महाभयानक संसार में अपने कम फलानुरूप भ्रमण करने वाटे एं सदा पाप 
में ही चित्त देनेवाटे जन्तु जीवात्माओं की क्या गति होगी! 


आलस्य धर्मे विमुखाविषयाकृष्ट मानसाः । 

सुखायतमानास्ते सुख टेश विवजिंताः ॥ २०॥ 

अर्थ. वे सभी मनुष्य आलस्य के कारण धमं से विमुख होकर विषय-वासना की तरफ आकृष्ट 
होंगे । उस थोडे से सुख के कारण सम्पूणं धमं को छोड गे । 

मुक्तिस्तेषां कथं श्रीरा भवेद्धर्मे कथं रतिः । 

कृपाकूपार भगवज्जन्तूनुद्धर माधव ॥ २१॥ 

अर्थ हे श्रीश - श्रीसीतापति श्रीरामजी! सदा संसार में भ्रमणरीट जीवों की मुक्ति कैसे होगी 
एवं सनातन धमं में रति प्रेम केसे होगी ! हे भगवन्‌ षडेश्व्यशाटी श्रीराम जी ! कृपा के समुद्र 
श्रीरामचन्द्रजी ! हे माघव सवं जीव रमणी शरणागतवत्सल श्रीरामचन्द्रजी उन दीन हीन 
जीवों का उद्धार करं । 

श्रुतिस्मृत्युदिता घमः छशसाध्या नृभिः सद्‌ा । 
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अतस्त्वं सुकोपायं वद्‌ त्वद्धक्तिवधैनम्‌ ॥ २२॥ 

अर्थ श्रीरामजी सायुज्य मुक्ति के साधन श्रुति एवं स्मृति मेँ वर्णित धमं मनुष्यों से अति छेश- कष्ट 
से साध्य हँ एसा साधकलोग सदा से अनुभव करते आये हे, अतः आपकी भक्ति को बढाने वाला 
अति सरल उपाय को आप बतायं जिससे कल्ियुगी जीवगण भी सररत्या आपको प्राप्त कर 
सकें । 

सवेबन्धविनाशाय मुक्तये प्राणिनां प्रभो । 

प्रवक्ता त्वं हि ध्माणामविता जगतामपि ॥ २३॥ 

अर्थ हे प्रभो ! सर्वसमं श्रीरामजी ! आप साधक प्राणिवग॑ के सभी कम बन्धनों को नाडा कर 
शाश्वतिक मुक्ति प्रापि के माग का उपदेशक हे एं अपने सनातन वैदिक ध्म के प्रवक्ता- वास्तविक 
रूपसे उपदेश करनेवाठे भी आप ही हे ओर जगत की तथा संसार के सद्धं की रक्षा करने वाटे 
भी आप ही हे अतः श्रीरामभद्रजी कलियुग के छ्ंड से छ्वान्तजनां के उद्धार के लिये सरल उपाय 
का उपदेशा करं । 

इत्थमाकण्यं भगवान्‌ वाचं मुनिसमीरिताम्‌ । 

तं प्रत्युवाच सम्प्ीतः शुचिस्मितमुखाम्बुजः ॥ २४॥ 

अर्थ. महर्षि श्रीअगस्त्यजी श्रीसुतीकष्ण जी से कह रहे है, हे सुतीकष्णजी! पूर्वोक्त प्रकार की मुनीश्वर 
श्रीनारद्जी की वाणी को सुनकर मन्द्‌ स्मित हास्य से अनमोहक मुखरूप कमल से शोभायमान 
भगवान्‌ श्रीरामजी अति प्रसन्नतपूर्वैक उन श्रीनारद्जी को कहे । 


मुनिवर्यं महाभाग जगतां हितकारक । 

मया जगद्धितायैव पुरेतधारितम्‌ ॥ २५॥ 

हे महाभाग्यश्ाली मुनिश्रेष्ठ श्रीनारदजी ! जगत्‌ के हित करने वाटे हे देव्षिजी ! जिस संसार के 
कल्याण के लिये आप आतुर होकर प्रार्थना कर रहे है उस जगत्‌ के कल्याण के लिये ही मेने 
पहले से ही निश्चय कर रखा हे । 

दिव्ये हि भारते वर्षे तीर्थराजे सुविश्रुते । 

प्रयागे पुण्यसदने भवद्धि्नित्यसूरिभिः ॥ २६॥ 

साध॑मेवावतीयाहं प्रणेष्ये मोक्षसाधनम्‌ । 

टृटसंसारच स्य शातनं भक्तिवधनम्‌ ॥ २७॥ 

सुवोधं सुकरं सर्वेध्ममाग सुखावहम्‌ । 

वेद्वेदान्तसच्छाख्रसारभूतं सादाश्रयम्‌ ॥ २८॥ 


अर्थ मुनीश्वर! मेँ दिव्य भारतवरषं के अत्यन्त प्रसिद्ध तीथैराज प्रयाग में तीनप्रवर वाटे वरिष्ठ 
गो्रीय शुङ्कययुर्वेदीय वाजसनेय शाखाध्यायी कान्यकुज बाह्मण श्रीपुण्यसदनङमां जी के घर 
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में आप सब द्वादशा महाभागवतो, नित्यसूरियों के साथ अवतार केकर के संसार रूप दृढ चक 

का नाडा करने वाखा. सभी को सहज रूप से सुन्द्र बोध कराने वाला, सभी सत्पदा्थं का आश्रम 

एवं वेदवेदान्त स्मृति संहिता आदि सत्‌ शास्रं का सारभूत सारतत्त्वरूप तथा भक्ति को बढाने 
५ न € 


वाला ओर सभी सुख को देने वाला मोक्ष का साधनभूत सनातनधरमं माग का पुनः नवीनीकरण 
रूपसे परिस्कार कर विस्तार करूगा जिसका आप सबों के दारा विश्च में प्रचार होगा । 


तत्र तत्रावतीणास्तु भवन्तो वीतकल्मषाः । 

मदुक्तस्योपदेष्टारः प्राणिभ्योतत्परायणाः ॥ २९॥ 

भविष्यन्ति महात्मानो जगदुद्धारहेतवः । 

सुशीला धर्मनिरता जगतामुपकारकाः ॥ ३०॥ 

अर्थ. उन-उन दिव्य भूमि में अवतीणं होकर पापरहित आप सब द्वादश महाभागवत भी जीवं 
को मुद्यसे उपदिष्ट धमं को संसार में घूम घूम कर उपदेशा करने वाटे होकर एवं मत्परायण मुद्ध 
में ही निष्ठा रखने वाठे तथा जगत्‌ के उद्धार के कारण तथा सुस्चीरु ओर मेरे धमं में निरत एं 
जगत के उपकारक होकर संसार में परसिद्ध होगे । 


ये ग्रहीष्यन्ति सन्मार्गे प्राणिनो भक्तितत्पराः । 

स्याद्नायासतोमोक्षस्तेषामत्र न संशयः ॥ ३१॥ 

अर्थ. जो जीवात्मा भक्ति तत्पर सादर भक्ति में परायण होकर मुद्धसे उपदिष्ट सत्‌ मागं का पूणं 
रूपसे ग्रहण करगे उन साधक जीवों का अनायास सरलतया मोक्ष हो जायगा इस विषय में कोई 
भी संशय नहीं हे । 

वाणीपीयूषमास्वाय क्षणमासीद्धरेमनिः । 

म्रः सुखसुधाम्भोधो विनीतो गतसंशायः ॥ ३२॥ 

अर्थ. हे सुतीक्णजी ! अतिनम्र आचरण वाढठे वे श्रीनारद मुनि सब पापों को हरण करनेवाले 
श्रीरामजी के वाणीरूप अमृत का आस्वादन करके सवं संशय रहित होकर के क्षण भर तो 
सुखरूप सुधा के समुद्र में इब गये । 


निशम्यतद्वाक्यममोघमद्धुतं दिरण्यगभा्गसमुद्धवोमुनिः । 
प्रहृ्टरोमावलि भूषिताकृतिः कृतीकृतज्ञः कृतकृत्य ईरितुः ॥ ३३॥ 

€ ^ ~ न ५ [५३ = 
अथ॑- सवं नियमनशील ईश्वर श्रीरामजी की अमोघ एवं परम अद्भुत दिव्य वाणी को सुनकर 
श्रीबह्याजी के मानसपुत्र विवेकी परोपकार का आद्र करनेवाठे एवं आनन्द प्रयुक्त रोमावली से 
विभूषित शारीर वाठे मुनीश्वर श्रीनारद कृत-कृत्य हये । 


दृटव्रतस्याथविनम्रकन्धरः स्मरन्‌ सुरेशस्य विभोः प्रतिश्रुतम्‌ । 
प्रणम्य तं देववरं रमापतिं महाविभूते्निरगात्ततः सुधीः ॥ ३४॥ 
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अथ॑. रटत सावधानी से नियमों के पालन करनेवाठे सवव्यापक एवं देवताओं के नियमन कतौ 
सत्यसन्ध श्रीरामजी की प्रतिज्ञा का स्मरण करते हये देवाधिदेव श्रीसीतापति श्रीरामचन्द्रजी 
को सादर मस्तक नमाकर प्रणाम करके महाविभूति दिव्य श्रीसाकेतधाम से विशुद्ध बुद्धि वाठे 
श्रीनारदमुनिजी प्रस्थित हुये । 


सुवादयन्दिव्ययो ऽथवल्छकीं हरेः स्वर बह्मविभूषितानसो । 

गाय॑श्चलोके विचारसव॑तः सुरासुरेनदरेरभिपूजितोमुनिः ॥ ३५॥ 

अर्थ- दिव्यधाम से निवृत्त होने के वाद्‌ सुरेन्द्र देवताओं एं अनुरेनद्रौ से पूजित मुनीश्वर 
श्रीनारदजी बह्म स्वर से भूषित वीणा को अच्छी तरह से बजाते हुए श्रीराम के परम अद्भुत 
दिव्यया को मधुर स्वर से गाते हुये सर्वत्र खोक में विचरने घूमने लगे । 

मुनीश्वर देवऋषोविनिर्गतसुरेरपीड्यो जगतामधीश्वर 

रेमे रमेशोरमयास्मिताननः प्रभूतभूतेनिंदिव्यघधामनि ॥ ३६॥ 

अथ देवषि मुनीश्वर श्रीनारदजी के दिव्यधाम श्रीसाकेत से चठे जाने पर तीन लोक चोदह भुवनं 
के ईश्वर शासक आराध्य देव बह्या विष्णु शांकर आदि देवों से पूजनीय सदा सेवित मन्द्‌ हास्य 
मुखरूप कमर से शोभित रमेश - श्रीसीतापतिजी अनेक नित्यपाष॑द्‌ एवं श्रीसीताजी के साथ 


अपने दिव्यधाम श्रीसाकेत में रमण करने लगे । 


इति श्रीमद्‌ मू अगस्त्यसंहितायां भविष्यखण्डऽगस्त्यसुतीक्ष्णसंवादे श्रीरामानन्दाचायावतारोपकमे 
श्रीरामनारदसम्परभोत्तरं नामेकत्रिंरशदुत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १३१॥ 


दितीयोऽध्यायः 
व्यतीते ह्यापरे पुण्ये श्रीमद्धगवतोज््िते । 
कटो सत्वहरे पुंसां प्रवृत्तेऽघर्मवद्रधके ॥ १॥ 
जनेऽधमरुचो नित्यं शोचाचारविवजिते । 
मोक्षसाघनमार्गेभ्यो विमुखे पशुतां गते ॥ २॥ 
मन्ये मन्दमतो शश्चदल्पभाग्येऽल्प जीवने । 
तत्रत्य पापनिरते महत्सङ्गविवर्जिंते ॥ ३॥ 
प्रवर्धमानानभितो वादेनिर्जित्य नास्तिकान्‌ । 
आचार्यैभ॑गवद्धर्मो वेदवेदान्तपारगैः ॥ ४॥ 
अर्थ महिं श्रीजगस्त्यजी श्रीसुती्णजी से कह रहे हे सुतीक्ष्णजी, जब पुण्यमय द्वापरयुग 
व्यतीत हो जायगा तब श्रीकृष्णजी के इस धरातल को त्याग देने पर एवं पुरुषों के सत्त्व का 
अपहरण करनेवारे तथा अधमं का बढाने वाठे कलियुग के प्रताप का प्रवृत्त हो जाने पर ओर 
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नित्य ही अधमं में रुचि रखने वाठे एवं शोच शुद्धता तथा आचार एवं विचार से रहित ओर 
मोक्ष के साधन रूप सत्‌ मागं से विमुख ओर सर्वदा पद्युधमं को प्राप्त एवं आलस्ययुक्त तथा 
मन्दबुद्धि वाटे ओर अल्प भाग्य वाटे तथैव अल्प जीवन वाठे ओर सदा पाप कम॑ में तत्पर 
तथा महात्माजनों के संग सत्संगति से रित इस लोक के जीववगं हो जा्येगे तब चारों ओर 
अतिप्रवरुता से बढते हुये नास्तिकं को सत्‌ शास्रं से युक्तियों से जीतकर सभी वेदवेदान्त एं 


रासा म पारस्गत जाचाया न महान्‌ उपाया स त्रयलपूवक सस्थापत सनातन वादक भगवद्धम 
वाहय उतना वृद्ध ाप्त नहीं कर पायेगा । 


स्थापितोऽपि महायोगवृद्धिं नैवगमिष्यति । 

विधातुं सत्यमनघ सुरेड्यो निजभाषितम्‌ ॥ ५॥ 

वीक्ष्य विष्णुः कृपासिन्धुः प्रबुद्धं तारशं कलिम्‌ । 

सद शांश्च जनान्‌ सर्वान्‌ दुर्मतीन्‌ छरसंयुतान्‌ ॥ ६॥ 

अर्थ इस तथ्य को अवगम करके हे निष्पाप सुतीक्ष्णजी! इन्द्रादि देवों से सम्पूजनीय कृपा 
के सागर सर्वव्यापक श्रीरामजी अपनी वाणी को सत्य करने के छिये अधमं परतया वृद्धिप्राप्त 
कलियुग एवं दुर्मति तथा छेदा परायण सभी जीवों को देखकर तथा धर्मरक्षणार्थं अवतार लेने 


~ ~ ~ (~ >~. (~ 


की अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करके अवतार लेने के लिये विचार करगे । 


मनः कतोऽवताराय स्मृत्वाथो स्वं प्रतिश्रुतम्‌ । 

खं नभो वेद्‌ वेद प्रमिते वषं गते कटो ॥ ७॥ 

कालिन्दी जाहन्वीसङ्गशोभिते देवपूजिते । 

तीथराजे महापुण्ये प्रयागे तीथं उत्तमे ॥ ८॥ 

गृहे श्रीपुण्यसदनद्विजातेभूरिकर्मणः । 

योगिनो योगयुक्तस्य कान्यकुजदिरोमणेः ॥ ९॥ 

पतिसेवा परा तस्य सुरीला गृहिणी ततः । 

माघकृष्णस्य सप्तम्यां शुभधर्मप्रवतंके ॥ १०॥ 

सप्तदण्डेद्रते सूरय सिद्धयोगयुजिप्रभुः । 

नक्षत्रे त्वष्देवत्ये कुम्भटग्ने शुभग्रहे ॥ ११॥ 

एवं सवगुणोपेते देशो काठे च माघवः । 

गुण्ये पुण्ये शरण्यः स शारणागतवत्सलः ॥ १२॥ 

आविर्भूतो महायोगी द्वितिय इव भाष्करः । 

रामानन्द इतिख्यातो लोकोद्धरण कारणः ॥ १३॥ 

अर्थ कलियुग के चार हजार तीनसो वषं (४४००) यानी विक्रमसंवत्‌ के वारहसौ छप्पन (१२५६) 
व्यतीत हो जाने पर श्रीगंगा एवं यमुना के पवित्र संगम से सुदरोभित तथा देवताओं से पूजित ओर 
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सभी तीर्थो में अति श्रेष्ठ महान्‌ पुण्यमय प्रयाग नाम से लोकप्रसिद्ध तीथराज मेँ वरिष्ठ गोव्रीय 
त्रिप्रवरान्वित शुङ्यसुर्वेदीय बाह्यणों में शरेष्ठ कान्यकुज बाह्मण जो योगयुक्त एवं श्रीरामचन्द्रजी 
के आराधना रूप भूरिकमं अति उत्तम कम॑ को सदा करनेवाठे हँ उन योगी श्रीपुण्यसदन शमौजी 
नाम के ब्राह्मण के यहापँं पतिव्रता में प्रधान श्रीसुशीलाजी नाम की श्रीरामांजी की धर्मपति होगी 
उन्दी पतिव्रता देवी के गभं से माघकृष्ण पक्ष को सभी तिथि के शुभ दिन मेँ जवकि लोकधमं 
प्रवर्तक श्रीसूय भगवान्‌ के सात दण्ड चटे होगे एं सिद्ध योग युक्त चित्रा नक्षत्र तथा कुम्भ लम्न 
ओर सभी ग्रहों के शुभ स्थान में होने पर एवं सभी गुणों से युक्त पावन काल में तथा सभी गुणं 
से संयुक्त अतिपविच्र प्रदेश प्रयागराज में सभी साधको के उद्धार के कारणरूप शरणागतवत्सल 
महान योगी शरण में आये सभी जीवों का रक्षक (“रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुभूतो महीतले" 
इस आगम प्रमाण से बोधित) स्वयं सर्वेश्वर श्रीरामजी दी दीप से उत्पन्न दूसरे दीप के समान 
आविभूत होकर “रामानन्द” जगदरुरु श्रीरामानन्दाचार्य, नाम से जगत में विख्यात होगे । 


जगहर रामानन्दाचायं जी के अवतार के विषय मं श्रीमद्धाल्मीकि संहिता में लिखा हे - 
आचायां बहवोऽभवन्‌ राममन्रप्रव्त॑काः । 

किन्तु देवि कलेरादौ पाखण्डप्रचूरे जने ॥ 

रामानन्देति भविता विष्णुधमम॑प्रवर्तकः । 

यदा यदा हि धर्मोऽयं विष्णोः साकेतवासिनः ॥ 

कृरातामेति भो देवि! तदा स भगवान्‌ हरिः । 

रामानन्द्यतिभूत्वा तीर्थराजे व पावने ॥ 

अवतीय जगन्नाथो धर्म स्थापयते पुनः । 

अर्थात्‌ हे देवि श्रीराममन्र के प्रवर्तक आचाय बहुत हये है किन्तु कलियुग के आदि 
! में पाखण्डिजनों के बहुत बट जाने पर वेष्णव ध्म का विशेष रूपसे प्रव्त॑क प्रवर्धक 
-श्रीरामानन्दाचायं" जी इस नाम से ठोकप्रख्यात आचाय होगे, क्योकि श्रीसाकेत निवासीजी 
का यह श्रीवेष्णवधमं जब जव हास को प्राप्त कर जाता है तब तब वे ही जगत्‌ के नाथ श्रीरामजी. 
श्रीरामानन्दाचायं नामक यतिराज के रूपमे पावन तीथराज प्रयाग में अवतार ठेकर पुनः धमं 
की स्थापना करेगे । 

(वाल्मीकि संहिता ५।२३-२६) 

एवं वैश्वानर संहिता में लिखा हे- 

सोऽवतारजगन्मध्ये जन्तूनां भयसङ्घटात्‌ । 

पारङकतं हि धर्मात्मा रामानन्द्स्स्वयं स्वभूः ॥ 

माघे च कृष्णसप्तम्यां चित्रानक्षत्रसंयुते । 

कुम्भलमने सिद्धयोगे सप्तदण्डगते रवो ॥ 
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रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुभूतो महीतले । 

अथ. यानी जीवों को महान्‌ संकट से पार उतारने के लिये सवं समथं स्वयं सर्वेश्वर श्रीरामजी 
धर्मात्मा यतिराज श्रीरामानन्दाचार्यजी के रूपमें पृथिवी में अवतरित हये । चित्रा नक्षत्र से युक्त 
कुम्भ लग्न सिद्धयोग एवं सूर्यं के सात दण्ड व्यतीत होने पर माघमास के कृष्णपक्ष के सप्तमी 
तिथि (१२५६ वि । सं में स्वयं सर्वेश श्रीरामजी ही इस भूतल में श्रीरामानन्दाचार्यजी के रूपमें 
प्रकट हये । 


इसप्रकार वैश्चानरसंहिता में छिखा हे अतः जगदाचायं श्री साक्षात्‌ श्रीराम रूपदही हे । 
अष्टमेऽब्द्‌ चोपवीतं जातं तस्य तदाद्यसो । 

जह्यचर्यं गृहीत्वा तु विद्याभ्यासं करिष्यति ॥ १४॥ 

अथ॑ श्रीरामानन्दाचार्यजी का आटवें वषं में यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न होगा अनन्तर से अखण्ड 
बह्यचयं पालन त का ग्रहण कर विद्याभ्यास करगे । 


वर्षं द्वादशके जाते कायां गत्वा पुनः स्वयम्‌ । 

वेदवेदाङ्गशासख्राणि पुराणादि पठिष्यति ॥ १५॥ 

अर्थ पुनः बारह वषं के हो जाने पर काशी में पञ्चगंगाघाट पर स्थित (श्रीमठ) आचार्यपीट में 
शाखरीय नियमानुसार आचाय श्री के श्रीमुख से श्रवणानन्तर स्वयं यथार्थं रूपसे पर्देगे पृणैतः 
अनुरीलन करेगे । 

आचा्यलक्षणयक्तं वेदवेदान्तपारगम्‌ । 

श्रीसम्म्दायश्रेष्ठञ्च जनोद्धारपरं सदा ॥ १६॥ 

विज्ञाय राघवानन्दं लब्ध्वा तस्मात्‌ षडक्षरम्‌ । 

रहस्यत्रयवाक्यार्थं तात्पर्यार्थं च सन्मतम्‌ ॥ १७॥ 

अर्थ मनुस्मृति में लिखे -उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । सांगच्च सरहस्यं च तमाचाय 
प्रचक्षते" (२। १४०) यानी जो द्विज शिष्य का उपनयन संस्कार करके अंग एवं रहस्य के साथ वेद्‌ 
पटाता है उसे आचाय कहा जाता है, इत्यादि आचारय के लक्षणों से युक्त वेद्‌ एवं वेदान्त शास्त्रों के 
पूणं ज्ञाता ओर सर्वदा जन लोक के उद्धार करने में तत्पर एवं श्रीसम्प्रदाय के श्रेष्ठ प्रधान आचायं 
के रूपमे आचार्यपीठासीन जगदरुर श्रीराघवानन्दाचार्यजी को अनुभव करके उन्दी आचार्य श्री 
से सविधि शाखरीय संस्कारपूवैक श्रीवेष्णवीय विरक्त संन्यास दीक्षा के साथ तारक षडक्षर श्रीराम 
महामन्र शरणागति मन्त्र एवं चरममन्त्र इन रहस्यत्रयों को प्राप्त कर उनके वाच्याथं एवं वेद्‌ तथा 
पू्वाचायं रहस्य ग्रन्थ सम्मत तात्पयादि अर्थो को भी प्राप्त करके आचार्यो के दिव्य लक्षणों से 
परिलक्षित होगे । 


[> [> 


€ ~ (~^ ~ ९८ ~. ~. 
आचायलक्षणाद्व्यलक्षता व भावष्यात । 
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प्रवक्ता स्वधर्माणामनुष्ठाता च कर्मणाम्‌ ॥ १८॥ 

रक्षिता धर्मसेतुनामुपदेष्टा महायशाः । 

रश्चदवैष्णवधर्माणां महाकीर्तिरुदारधीः ॥ १९॥ 

अर्थ वे जगदाचारयं श्रीरामानन्दाचार्यजी सभी धर्मो के व्याख्यान सांगोपांग रूपसे उपदेश करने 
वाटे भगवत्‌ आराधनादि सभी कमो के अनुष्ठान करने वारे ओर वैदिक धम के मयादा की 
रक्षा करने वाठे तथा श्रीवैष्णवधर्मं का सव॑दा उपदेश करनेवाठे यश एवं महाकीतिं वाठे ओर 
अतिउदार बुद्धि वाटे होंगे । 

प्रसन्नवाम्भोजो विशालाक्षो महाभुजः । 

कृपाटुस्सवंजीवानामितरेषां च नित्यशाः ॥ २०॥ 

संसाराम्भोनिघेर्घोरात्समुद्धारपरायणः । 

वेदवेदान्तनिरतस्सर्वंशासख्रविशारदः ॥ २१॥ 

अर्थ एवं वे सदा प्रसन्न मुखारविन्द्‌ वाटे विशार नेत्र एं महान्‌ भुजवाठे तथा परम कृपालु 
होगे ओर सभी नीच ऊँन्च वणं में उत्पन्न जीवात्मावगं तथा अन्य योनी में उत्पन्न जीववर्गो के 
भयानक संसाररूप समुद्र से समुद्धार के लिये सर्वदा तत्पर रहने वारे तथा अंगों के सहित वेद्‌ 
एवं वेदान्त के अभ्यास में स्वयं तत्पर रहकर शिष्यवर्गो को भी सर्वदा तत्पर कराने वारे सभी 
शाखो में पारंगत होगे । 

कामान्‌ पुरवितानृणां कविः कल्पद्रूमो यथा । 

गुणवान्‌ दयितः पूज्यः सवज्ञोविजितेन्द्रियः ॥ २२॥ 

अथ श्रीरामानन्दाचायजी सत्‌ एवं असत्‌ का विवेक करनेवाले तथा कल्पवृक्ष के समान सभी 
मनुष्यों की कामनाओं को पूणं करनेवाटे एवं गुणवान्‌ तथा सभीवगं के व्यक्तियों के प्रेमी ओर 


~ (^ ~ (~ 


पूजनीय तथा सवज्ञवस्तु को यथातथ्य रूपसे जानने वारे ओर जितेन्द्रिय होगे । 
शोभिष्यति धर्मरतैःसद्धिःपरिवृतोऽनिराम्‌ । 


लोके पणैकरः खे वै शीतांश्ुभङ्गणैरिव ॥ २३॥ 

वे जगदाचार्यजी जिस प्रकार आका मेँ नक्षत्र गणो से परिवेष्टित कलाओं से पूणं चन्द्रमा 
सुखोभित होता है उसीप्रकार खोक मेँ घर्मपरायण सजनां से सर्वदा परिवेष्टित सेवित होते हये 
सदा शोभित होगे । 

सुशीलः समदक्शान्तोदान्तः श्रीमान्‌ जगद्रुरुः । 

पुनः सत्सम्प्रदायस्य वर्तयिता मुनीश्वरः ॥ २४॥ 

अर्थं वे सुञ्चीर एवं सभी वरग में समान दृष्टि वाटे एवं रागद्वेष प्रभृति दोषों से रहित शान्त तथा 
कदा आदि को सहन करनेवाठे दान्त सव श्रीसम्पन्न एवं मुनीश्वर धर्मादि के तत्त्वों का सर्वदा 
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मननशीरु साधको मं श्रेष्ठ जगदुरु संसार के लोगों का सन्मार्गोपदेश से अन्धकार को दूरकर 
ज्ञानरूप प्रकाश के द्वारा सायुज्य मुक्ति प्रदाता, वे जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी कायं कलाप से 
~, ~ ^, 


शिथिलता को प्राप्त अनादि वेदिक सत्‌ श्रीसम्प्रदाय (जो सम्प्रदाय समस्त चारों युगो में प्रतिष्ठित 
हो) उसका पुनः इस भूमण्डल में प्रवर्तन सवधन, प्रसारण करने वाटे होगे । 


कृपया यस्य लोकेऽस्मिन्‌ जनाः सर्वेनिरामयाः । 
श्रीरामभक्तिनिरताः सदा धर्मपरायणाः ॥ २५॥ 

€ ¢ स न ॥ न (^ 
अथ- उन जगुर श्रीरामानन्दाचाय॑जी की असीम कृपा से इस रोक मं सभी जन रोग रहित 
एवं सर्वदा धर्मपरायण ओर सर्वेश श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति में निरत रहेंगे । 


तादृशस्य महाबुद्धे यगिवर्यस्य सत्कवेः । 

गुणान्‌ कार््छ्यन संवक्तुं कविःकःशक्षमतेऽघुना ॥ २६॥ 

अर्थ मुनीश्वर सुतीक्ष्णजी ! पूव वर्णित गुणों से युक्त महान्‌ बुद्धिशाली योगिया मे श्रेष्ठ अनेक सद्‌ 
गरन्थरलों प्रस्थानत्रयों के आनन्दभाष्यादि के निमौता जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी के सम्पूण 
गुणों का वर्णन करने मेँ कोन कवि एेसा होगा जो समथं हो सके । 

तेऽथाप्यवतरिष्यन्ति भगवन्मतकोविदाः । 

स्वयम्भूप्रमुखाः सरवे महान्तो नित्यसूरयः ॥ २७॥ 

इङ्धितज्ञा हरेराज्ञां वहन्तः शिरसा मुदा । 

नानादेशेषु वर्णेषु तत्तत्काठेऽकसन्निभाः ॥ २८॥ 

अर्थ. हे सुतीक्ष्णजी ! जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी के अवतार के वाद्‌ भगवत्‌ मत सनातन 
श्रीवैष्णवमत ध्म को जानने वारे “स्वयम्भूनोरद्‌ः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः । प्रहादो 
जनको भीष्मो बलि्वेयासकि्वेयम्‌ ॥ द्वादोते विज्ञानियो धर्म भागवतं भटाः” अर्थात्‌ इस श्रीमद्‌ 
भागवतपुराण के वचनानुसार भागवत ध्म को तत्त्वतः जानने वाले श्रीस्वयम्भू्रह्माजी 
श्रीनारदजी श्रीशम्भुजी श्रीकुमारजी श्रीकपिलजी श्रीमनुजी श्रीप्रह्ाद््‌जी श्रीजनकजी 
श्रीभीष्मजी श्रीवलिजी श्रीदयुकमुनिजी एवं श्रीयमजी, ये महाभागवत भी भगवान्‌ श्रीरामजी 
के नित्यपाषद्गण श्रीरामचन्द्रजी के इंगित इसारे को जाननेवाठे आनन्दपूवैक श्रीरामजी की 
आशा का शिरोधायं कर उसका पूणं करनेवाटे बारह सूयं के समान देदिव्यमान तेजवाले ये 
बारह महाभागवत भी नानादेश-अल्ग अलग स्थान अलग अलग काल एवं ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेशय एवं श्र प्रभृति भिन्न भिन्न वर्णो में अवतरित होंगे । 

आयुष्मन्‌ कृत्तिकायुक्तपूरणिमायां धनेडानौ । 

स्वयम्भूः कार्तिकस्याद्धाऽनन्तानन्दोभविष्यति ॥ २९॥ 
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अथं पूर्वं सूचित महाभागवतो के अवतारो को अरग अरग रूपसे वणन हेतु महर्षि श्री अगस्त्य 
जी कहते हँ. हे आयुष्मान्‌ सुतीक्ष्णजी! जगद्रुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी के प्रधान शिष्य के रूपमें 
साक्षात्‌ स्वयम्भू श्रीबह्याजी ही कार्तिक मास की कृतिका नक्षत्र से युक्त पृ्णमासी तिथि घन लग्न 
एवं शानिवार के दिन महेशपुर उत्तर प्रदेश में श्री अनन्तानन्द्‌ नाम से अवतरित होगे । 


योगनिष्ठः सदा धीमान्‌ सदाचारपरायणः । 

शिष्य आचार्यवर्यस्य रामानन्दस्यधीमतः ॥ ३०॥ 

अर्थ. ये सर्वदा योगाभ्यास मेँ स्थित रहने वाटे एवं बुद्धिमान्‌, सर्वदा सदाचार में तत्पर रहने वाले 
वे श्रीअनन्तानन्दजी अभ्रान्त प्रखर बुद्धिशाली आचार्यं प्रवर जगद्ररु श्रीरामानन्दाचा्यजी के 
शिष्य होकर श्री अनन्तानन्दाचा्यजी के नाम से विख्यात होगे । 


जातः सुरसुरानन्दो नारदो मुनिसत्तमः । 
वेश्ाखसितपक्षस्य नवम्यां स वृषे रुरो ॥ ३१॥ 
€ [3 € १ न (~ _ = ~ [२ 
अथ प्रसिद्ध श्रीसुरसुरानन्दाचायजी के रूपमे मुनियों मे श्रेष्ठ श्रीनारदजी दी वेशाख शङ्ख की 
नवमी श्रीजनकी नवमी तिथि गुरुवार एवं वृष लसन मेँ (पैखम, लखनऊ मेँ, समवारित होंगे । 


शुक्रे वरुण भे योगे शीलरलाकरो महान्‌ । 

मन्रमन््रार्थसन्निष्ठो गुरुभक्तिपरायणः ॥ ३२॥ 

तस्यामेव तुलालग्ने तादशीन्दुरिवोयधीः । 

शम्भुरेव सुखानन्दः पूवाचाया्थनिष्ठकः ॥ ३३॥ 

अर्थ शतभिषा नक्षत्र से युक्त तुला लग्र में वैशाख शुद् नवमी - श्रीजानकी नवमी के दिनि में 
शीर के समुद्र दिष्य के अज्ञानरूप अन्धकार को दूरकर ज्ञानरूप प्रका को प्रदान करने वाले 
गुरुदेव जगद्ररु श्रीरामानन्दाचार्यजी की सेवा में परायण चन्द्रमा के समान तीक्ष्ण वुद्धि वाठे 
भगवान श्री आनन्दभाष्यकार एवं पूरवाचार्यो के सत्‌ सिद्धान्त में ट निष्ठा वाटे श्रीराममन्त्र एं 
अन्य मन्त्रार्थो के विचार मेँ सदा संल श्रीशंकरजी ही श्रीसुखानन्दाचार्यजी के रूपमें अवतरित 
होकर प्रसिद्ध होगे । 

व्यतिपातेऽनुराधाभे शुक्रे मेषे गुणाकरे । 

वेशाखशुद्छपक्षस्य तृतीयायां महामतिः ॥ ३४॥ 

कुमारोनरहरियानन्दो जात उदारधीः । 

व्णाश्रमकर्मनिष्ठः शुभकर्मरतः सदा ॥ ३५॥ 

अर्थ. श्रीसनत्कुमारजी वैशाख शुद्क तृतीया शुक्रवार अनुराधा नक्षत्र एं व्यतिपात योग तथा 
गुणाकर मेष ठम में महावबुद्धिशाली वर्णाश्रम सम्बन्धी धमं कम॑ में परमनिष्ठ वारे श्रीरामजी की 
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अ | 


आराधना आदि शुभ कर्मों में सर्वदा लगे रहने वाटे श्रीनरहरियानन्दाचार्यजी के रूपमे अवतरित 
होकर प्रसिद्ध होगे । 

वेशाखकृष्णसप्तम्यां मठे परिघसंयुते । 

बुधे कर्केऽथकपिलोयोगानन्दो जनिष्यति ॥ ३६॥ 

अर्थ. श्रीकपिलमुनिजी वैशाख कृष्ण सप्तमी मूल नक्षत्र एवं परिघयोग ककं लर ओर बुधवार को 
श्री योगानन्दाचार्यजी के रूपमे अवतरित होकर प्रसिद्ध होगे । 

योगनिष्ठो महायोगी सत्सेवितपदाम्बुजः । 

सदावेष्णवधर्माणामुपदेापरायणः ॥ ३७॥ 

मनुः पीपाभिदोजात उत्तराफाल्गुनीयुजि । 

पूणिमायां धरुवे चैत्र्यां घनवारे बुधस्य च ॥ ३८॥ 

अर्थ श्रीमनुजी उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र घुवयोग घन लन्न में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि बुधवार के 
दिनि सदा योग साधना मेँ रहने वाठे महायोगी सत्पुरुषो से सेवित चरणकमलं वाठे तथा सर्वदा 
श्रीवैष्णवधरमं के उपदेश में तत्पर श्रीपीपाचा्यजी के रूपमे अवतरित होकर प्रसिद्ध होंगे । 
निष्ठा तदीयकेद्कर्ये सतस्तस्य महात्मनः । 

नक्षत्रे शरिदेवत्ये चेत्रकृष्णाष्टमी तिथो ॥ ३९॥ 

प्रह्ादोऽपि कविरस्तु कुजे सिंहे च शोभने 

जातो वेदान्तसन्निषठः क्षेत्रवासरतः सदा ॥ ७०॥ 

अथं श्रीप्रह्मादजी भी मृगरिरा नक्षत्र शोभन योग एं सिंहलन्न में चेत्र कृष्ण अष्टमी मंगलवार 
को श्रीकबीरजी के नाम से अवतरित होंगे तथा वे सदा तीर्थो में निवास रत रहेंगे एवं वेदान्त 
आदि सभी रास्त्रो में टट निष्ठा वाटे होंगे ओर वे जगद्ररु श्रीरामानन्दाचार्यजी की सेवा में सर्वदा 
दत्तचित्त होकर श्रीरामकवीराचार्यजी के नाम से संसार मेँ प्रसिद्ध होगे । 

भावानन्दोऽथ जनको मूले परिघसंयुते । 

वे्ाखकृष्णषष्ठयान्तुकर्कैचन्द्रजनिष्यति ॥ ४१॥ 

अर्थ. श्रीजनकजी मू नक्षत्र परिघयोग करकं ठम मेँ वैशाख कृष्ण षष्ठी सोमवार को 
श्रीभावानन्दजी के रूपमे अवतरित होगे, वे महावुद्धिशाटी महात्मा-परतत्व चिन्तन में 
संलग्र एवं सवदा सर्वेश्वर श्रीरामजी की सेवा में तत्पर श्रीभावानन्दाचार्यजी के नाम से जगत में 
ख्याति प्राप्त करेगे । 

रामसेवापरोनित्यं स महात्मा महामतिः । 

भीष्मः सेनाभिधो नाम तुलायां रविवासरे ॥ ४२॥ 

द्वादश्यां माघकृष्णे तु पू्वेभाद्रपदे च मे । 
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तदीयाराधनेसक्तो ब्रह्मयोगे जनिष्यति ॥ ४३॥ 

अर्थ श्रीभाष्मजी पू्वेभाद्रपद्‌ नक्षत्र बह्ययोग तुला लम में माघकृष्णपक्ष की दादी एवं रविवार 
को श्रीसेनजी के नाम से अवतरित होंगे वे भगवान्‌ तथा भगवद्धक्तों की सेवा में सदा तदधीन 
रंगे ओर श्रीसेनदासजी के नाम से प्रसिद्ध होंगे । 

श्रीमाघस्यासिताष्टम्यां वृश्चिके शनिवासरे । 

घनाभिधोवलिः साक्षात्पू्वाषाटयुते शिवे ॥ ४४॥ 

वरो भक्तिमतां जातस्तदीयाराधने रतः । 

सदाचारपरो धीमान्‌ गुरुपादाम्बुजा्चकः ॥ ४५॥ 

अर्थं साक्षात्‌ श्रीवलिजी ही पूर्वाषाढा नक्षत्र शिवयोग एवं वृश्चिक लसर में माघकृष्ण अष्टमी 
शाविवार को श्रीधनाजी के नाम से अवतरित होंगे वे बुद्धिमान भक्तिमान पुरुषा में श्रेष्ट भगवद्धक्तों 
की आराधना सेवा करने में सदा तत्पर सदाचारो के पालन मं सदा निरत एवं गुरुदेव जगदररु 
श्रीरामानन्दाचार्यजी के श्रीचरणकमलों के आराधन करनेवाठे होगे तथा श्रीधनादासजी इस 
नाम से खोक प्रसिद्ध होगे । 

तत्त्वज्ञो गाठवानन्दो जात एकादश्ीतिथो । 

चैत्रे वेयासकिश्न्द्रे कृष्णे टन वृषे शुभे ॥ ४६॥ 

सवेदाज्ञाननिष्ठोऽयमुपदेशपरायणः । 

वेदवेदान्तनिरतो महायोगी महामतिः ॥ ७७॥ 

अर्थ श्रीरामतत्तव को जानने वाटे श्रीव्यासनन्दन शुकमुनिजी शुभयोग वृष लयम चैत्र कृष्णपक्ष के 
एकादश्ञी तिथि सोमवार को श्रीगालवानन्दजी के रूपमे अवतरित होगे, वे महायोगी महाबुद्धि 
वाटे एवं वेद तथा वेदान्त में रत ओर तत्व ज्ञाननिष्ठ एं सव॑दा जीवों को श्रीरामतत्व का उपदेश 
करने में तत्पर रहेंगे एं श्रीगारवानन्दाचार्यजी के रूपमें जगद्‌ प्रसिद्ध होंगे । 
चेतरशुङ्कद्धितीयायां शुके मेषेऽथ हर्षणे । 

यम एव रमादासस्त्वष्टे प्रादुभविष्यति ॥ ४८॥ 

पालनं वेष्णवाज्ञानां कुर्वन्नित्यमतन्द्रितः । 

घर्ममेवाचरछ्छोके धमोधीरा उदारधीः ॥ ४९॥ 

अर्थ. श्रीयमराजजी चित्रा नक्षत्र हर्षण योग मेष लय मेँ चेत्र शङ्क द्वितीया शुक्रवार को 
श्रीरमादासजी के रूपमे अवतरित होंगे, वे उदार बुद्धिवाठे श्रीरमादासजी अति सावधानी से 
आलस्य रहित होकर श्रीवेष्णवाचा्यं गुरुदेव जगदरुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी की आज्ञाओं का 
पान करते हुये सर्वेश श्रीरामजी की आराधना तथा श्रीवेष्णवधमं पाख्न एवं सन्तो की 
आराधना कर श्रीरमादासरेदास या रविदासजी आदि नामों से संसार में प्रसिद्ध होगे । 
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चेत्र शुद्खत्रयोदृङ्यां गुरो कर्क धुवान्विते । 

उत्तराफाल्गुनी संज्ञे जाता पद्मावती सती ॥ ५०॥ 

श्रीमदाचार्यसन्निष्ठा सा पद्मवापरा सदा । 

धर्मज्ञा धर्मनिरता गुरुभक्ति परायणा ॥ ५१॥ 

अर्थ. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र धुवयोग करकं लग्र में चेत्रशुद्क चयोदन्ची गुरुवार को श्रीपद्मावतीजी 
अव तरित होंगी, वे जगदाचार्यश्री मेँ ृटनिष्ठा वारी धर्मतत्त को जानने वाली श्रीवेष्णवध्मं में 
सर्वदा तत्पर एवं सव॑दा गुरुभक्ति परायणता के कारण दूसरी पद्माजी के समान प्रसिद्ध होंगी । 


एवमेतादृरोस्तेस्तेः रिष्येदाद्शभिर्महान्‌ । 

खोभिष्यत्यचितोदेव्यापदावव्या च सन्ततम्‌ ॥ ५२॥ 

अर्थ इसप्रकार बह्मा आदि देवों से उत्पन्न उन-उन श्री अनन्तानन्दाचार्यजी आदि बारह 
महाभागवतो एवं श्रीपद्मावतीजी आदि अन्य अनेक साधक श्रीवेष्णव समुदाय से सर्वदा पूजित 
सेवित होकर श्रीसम्प्रदाय के महान प्रधान आचार्य जगुर श्रीरामानन्दाचार्यजी सतत शोभित 
होगे । 

श्रीमानाचार्यवर्योऽयं रामानन्दो महामतिः । 

शिष्योपरिष्यैरन्यैश्च शोभितोऽदर्दिवं भुवि ॥ ५३॥ 

अर्थ महान्‌ वुद्धि वाठे श्रीमान्‌ स्वामी रामानन्दाचार्यजी जो कि सभी आचार्यो में श्रेष्ठ हे पृथ्वी 
पर शिष्यो एवं उप.-दिष्यों तथा अन्यो के साथ दिन.रात शोभित होगे । 

पूज्यो ध्येयश्च जगतां रामरूपो जगदुरुः । 

हेतुः कल्याणमा्गस्य शुभदोज्ञानदोऽनिरम्‌ ॥ ५४॥ 

अर्थं. -रामानन्द्‌ः स्वयं रामः प्रादुभूतो महीतठे" इस वैश्चानरसंहिता के वचनानुसार साक्षात्‌ 
श्रीरामजी के अवतार जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी सर्वेश श्रीरामचन्द्रजी के समान ही कल्याण 
मागं सायुज्य मुक्ति के कारण एवं निरन्तर शुभद वेद्‌ वेदान्तादि का आनन्दभाष्यों द्वारा तत्वज्ञान 
के उपदेश देनेवाले ओर संसार में साधको के ध्येय ज्ञेय एवं पूज्य के रूपमे प्रसिद्ध होगे । 

यस्य दश्चनमात्रेण स्मरणेन सदा क्षितौ । 

नाम व्याहरणाद्धीना नरा मुक्ता न संशायः ॥ ५५॥ 

अ्थ- इस पृथ्वी में उन श्रीरामरूप जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी का सदा दशंनमात्र से या स्मरण 
मात्र से अथवा नाम लेने मात्र से हीन-पापाचार परायण मनुष्यवग॑ मुक्त हो जा्येगे इसमें संशय 
का स्थान नहीं । 


यदीयमतमारम्व्य मन्रमन्रार्थभूषितम्‌ । 
भूष्यते भूरियं लोके राजितेमुनिवृत्तिभिः ॥ ५६॥ 
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अथ- जगद्ररु श्रीरामानन्दाचार्यजी से प्रचारितप्रसारित सनातन वैदिक विदिष्टद्वैत मत जो 
कि वेद्‌ मन्त्रों एवं वास्तविक मन्त्रार्थो से विभूषित हे उसका आरम्बन-आश्रय ठेकर मुनिवृत्ति 
वास्तविक तत्त्वों के मननशील आचरण वालों से सुशोभित लोकों से यह भारत भूमि भूषित 
होगी । 

शरचन्द्रायते ोके कीर्ति्यस्य महात्मनः । 

विदा पावनी पुण्या श्रृण्वतां पापनाशिनी ॥ ५७॥ 

अर्थ- उन महामना जगदुर श्रीरामानन्दाचार्यजी की सारे संसार को धवलित कर देनेवाटी पापों 
का नारा करनेवाली अति उज्वर पवित्र कीतिं श्रवण करने वालों के पापों का नाशा करेगी एवं 
ङारद्‌ कार के चन्द्रमा के समान सभी को आनन्द देनेवाली होगी । 


हरिभक्तिप्रदा नृणां तथा ज्ञानप्रकारिनी । 

मोहान्धकारसद्घप्रध्वंसिनी शुभदायिनी ॥ ५८॥ 

अर्थ. एवं वह आचार्यं श्री की कीतिं साधक मनुष्यों को श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति को प्रदान 
करनेवाली तथा ज्ञान का प्रका करनेवाली एवं मोहरूप अन्धकार के समूह को समूल ना 
करनेवाली ओर कल्याण को प्रदान करनेवाटी होगी । 


स एष भगवद्रूपो धर्मो विग्रहवानिव । 

द्विषतानिह दुर्धषः सेवनीयः सतां सदा ॥ ५९॥ 

अर्थ. तप्तकाञ्चनसंकाडो रामानन्द्‌ः स्वयं हरिः” "पारं कर्तुं हि धर्मात्मा रामानन्दः स्वयं स्वभूः” 
“रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुभूतो महीतले" इत्यादि वैश्वानर पाच्रात्रागम से बोधित इस भूमण्डल 
में प्रख्यात साक्षात्‌ श्रीरामजी के अवतार जगद्ररु श्रीरामानन्दाचायजी हँ अतः वे “रामो 
विग्रहवान्‌ धर्मः" सर्वेश्वर श्रीरामजी साक्षात्‌ धमं शरीर वाटे हे यानी ध्म ही श्रीरामजी का श्री 
विग्रह -शरीर हे, इस महिं वचनानुसार धमं विग्रह रूप श्रीरामजी के अवतार जगदाचार्यजी भी 
घमं विग्रह शरीर वाटे ही है अतः श्रीदशरथनन्द्नजी के समान भगवान श्री आनन्दभाष्यकार 
भी इस संसार में अनादि वेदिक विरिष्टदैत सिद्धान्त विरोधियों के लिये दुर्धषं अदम्य अपराजित 


= = 


एवं सद्धमं सत्कमं साधनानन्य सजन पुरुषों के लिये सदा सेवनीयतया प्रसिद्ध होंगे । 
तजन्ममासक्षतिथो तदीयेस्तदीयजन्मोत्सवमुत्सवोत्सुकेः । 


विधेयमेवम्प्रतिवष॑मुत्तमंविधानविन्र्विधिना हि वेष्णवेः ॥ ६०॥ 

अथं-'आचायदेवोभव" इस वेद्‌ वचन के अनुसार अपने आराध्य इष्ट देव के समान दी अपने 
सम्प्रदाय के प्रधान आचा्यजी का प्राकस्योत्सव विशेष समारोह के साथ मनाने का शाखीय 
विधान हे अतः श्रीवेष्णवों को श्रीआनन्दभाष्यकारजी की अवतार तिथि माघकृष्ण सप्तमी को 


आचार्यजी का अवतारोत्सव विदोष उत्साह के साथ पूजाविधि में निपुण श्रीवैष्णव से सविधि 
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पूजा सम्पादन करवा कर श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवों को प्रति वषं जगदाचार्यश्री के अवतार मास 
पक्ष नक्षत्र युक्त तिथि के दिन उत्तम प्रकार से आचाय॑जी का अवतारोत्सव सम्पन्न करना चाहिये 
। 


पूजोपहारेरुचिरे्यथोचितं देवं समभ्यच्यसरिष्यसङ्गम्‌ । 

वाद्ैम॑दङ्गादिभिरद्धतेः परे नत्यैस्तथागीतवंरैः प्रसादयेत्‌ ॥ ६१॥ 

अर्थ. आचार्यं श्री की देाकालानुसार यथोपलब्ध पूजा के सामग्री से श्रीअनन्तानन्दाचा्यजी 
आदि बारह रिष्य समृहों के साथ आगे बताये विधि के अनुसार, भगवान आनन्दभाष्यकार जी 
की पूजा करके मृदंग आदि अद्भुत श्रेष्ठ वाद्यं शाखीय मयादा युक्त नृत्य एवं आचाय कीतिं बोधन 
परक श्रेष्ठ गीत-श्टोक पाट सुन्दर स्तुति आचार्यमहिग्नस्तव के गानों से आचार्यं श्री को प्रसन्न 
कर । 

तदीयजन्मोत्सवसत्कथाभिस्तत्तोषहेतुस्तुतिभिस्तथेव । 
अन्यैस्तदीयाचरितेवतादिभिनिस्तन्द्िरव्गुरुभक्तितत्परः ॥ ६२॥ 

अर्थ. जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी की आराधना में तत्पर श्रीवेष्णवों को निद्रा-आलस्य से रहित 
होकर के भगवान श्रीआनन्दभाष्यकार जी के जन्म-अवतार सम्बन्धी सत्कथा से एवं आपके तोष 
के कारणभूत सुन्दर स्तुतियों से तथा आचाय श्री से आचरित वतो के आचरण से ओर आवा्यजी 
से उपदिष्ट ज्ञान के श्रवण से एवं आपकी दिग्विजय यात्रा व तीथाटनादि की वातौ के श्रवण से 
आचार्यश्री को सन्तुष्ट करं । 

एवं स कुर्वन्‌ विधितस्तदच॑नं तत्तोषहेतुञ्च महोत्सवं बुध 

निरालसोभक्तियुतोलभेतस्वाभीष्ठसिद्धिं महतीं न संशयः ॥ ६३॥ 

अर्थ. पूर्वोक्त विधान से आचार्यजी की आराधना करने वाता बुद्धिशाली आराधक भक्ति युत एवं 
आलस्य रहित होकर के श्री आनन्दभाष्यकारजी का सन्तोष का हेतु उनकी सविधि अर्चना तथा 
महोत्सव को करने से बडी अभिलषित सिद्धि को प्राप्त करलेगा इसमें संशय नदीं हे । 


निशम्य तद्वाक्यमथोमहात्मनोमुनेः प्रहृष्टः कलदोद्धवस्य । 

मुनिःसुती्णः ससुतीक्षणवुद्धिर्विधिक्चप्र्टा हि तदर्चने पुनः ॥ ६४॥ 

अर्थ. कुम्भ से उद्भूत महान्‌ आत्मा वाके मुनीश्वर श्रीअगस्त्यजी के पूर्वोक्त श्रीआचार्यजी के 
अवतार एवं पूजन सम्बन्धी वचनां को सुनने के बाद्‌ तीक्ष्ण बुद्धि वाठे मुनी श्रीसुतीक्षणजी अति 

प्रसन्न हुये, अनन्तर जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी के पूजा का विधान जानने के लिये विनम्रभाव 

से प्रश्न किये । 

इति श्रीमद्‌ मूल अगस्त्यसंहितायामगस्त्यसुतीक्ष्णसंवादे भविष्यखण्डे श्रीरामानन्दाचार्यावतारोपाख्यानं 
नाम हा्िंशदुत्तरशततमोऽघ्यायः ॥ १३२॥ 
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तृतीयोऽष्यायः 


तजन्म पावनं पुण्यं कथितं परमं त्वया । 

तदर्चनविधिं मद्यं वक्तुमर्हस्यथाघुना ॥ १॥ 

अर्थ - श्रीअगस्त्यजी से श्रीसुतीक्ष्णजी साद्र निवेदन करते हँ. हे मुनीश्वर ! आपने अनुग्रह करके, 
जगहर श्रीरामानन्दाचार्यजी का परम पवित्र एं परम पुण्य को बढाने वाला अवतार सम्बन्धी 
कथा का वणेन किया, अब उन आचार्यश्री के अर्चन पूजा की विधि को भी मुद्ध पर अनुकम्पा 
कर उपदेश करं । 

जगतामुपकता त्वं दयाटुर्धीमताम्बरः । 

समभ्यच्य जना येनाचार्य श्रेयः समा्नुयुः ॥ २॥ 

अर्थ कारण कि आप बुद्धिमानों मेँ श्रेष्ठ हँ तथा जगत्‌ का उपकार करने वाटे हे एं दयालु है 
इसलिये जिस विधान से आचाय चरण की पूजा करके साधकजन श्रेयः सायुज्य मुक्ति को प्राप्त 
कर सके उस विधान का उपदेश करं । 


श्रूयतामिति चामन्य कथयिष्यति कुम्भजः । 

अम्बुजं बन्तुलाकारं दादशदकसंयुतम्‌ ॥ ३॥ 

सुव्यक्तं तैद॑टेव्यक्तेदंशेनीयं सुशोभनम्‌ । 

तन्मध्ये कणिंकायान्तु यन््रषद्रोणमाल्िखेत्‌ ॥ ४॥ 

अर्थ. इसके वाद्‌ श्रीअगस्त्यजी ने सुतीकष्णजी से कहा कि अब आप उस विधि को सुनिये. पहले 
१२ दल वाला कमठ गोलाकार बनावे । उन दलों को देखने योग्य एवं सुन्द्र शोभायमान प्रकट 
करं (बनावे) उसके वीच में कर्णिका के ऊपर षष्टकोण का यन्र लिखें । 


तत्राचार्यवरं देवं रामानन्दमुदारधीः । 

विन्यसेत्‌ साञ्खमकाभं तं दिव्यगुणशालिनम्‌ ॥ ५॥ 

अर्थ. उदार बुद्धि वाठे आचाय श्री के पूजक व्यक्ति को उस कमल दर के मध्येस्थित छः कोण 
वारे यन्न के वीच में दया दाक्षिण्यादि अनेक दिव्यगुणों से सुशोभित सूर्यदेव के समान प्रकाडा 
वाठे अंग श्रीअनन्तानन्दाचायं जी प्रभृति बारह रिष्योँ के साथ आचाय प्रवर दिव्य सर्वगुणगणों 
से अलंकृत जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी को स्थापित करं । 

सपूवैदिद्ामारभ्य दलेषु क्रमो न्यसेत्‌ । 

अनन्तानन्दमुख्यांस्तान्‌ द्ादशादित्यसन्निभान्‌ ॥ ६॥ 
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अर्थ. आराधक पुरूष मध्य मेँ आचार्यश्री को पधारने के बाद्‌ पूवं दिशा के कमानुसार बारह सूं 
के समान दिव्य तेज से लोकोपकारक मुख्य रिष्य श्रीअनन्तानन्दाचायं जी के साथ कमर के 
एक एक केदार पर अन्य ग्यारह रिष्यों को भी पधरावे । 


यन्रमेवं सुसम्पाद्य तदर्धनपरायणः । 

पूजयेत्तत्र तान्सवानघ्य॑पाद्यादिभिर्वरेः ॥ ७॥ 

पूजोपहारेः सकलेरभक्तया परमयायुतः । 

एकाग्रमनसो भूत्वा तमेव मनसा स्मरन्‌ ॥ ८॥ 

अथं पूर्वं में वणित क्रम से पूजा यन्र को अच्छी तरह से तैयार करके आराधना करने वाटे 
व्यक्ति को परम भक्ति से युक्त होकर मनको एकाग्र करके अपने आराध्य जगदाचाय श्री के पूजन 
में तत्पर हो उन्दी आचाय श्री को मन से स्मरण करता हआ उस यन्त्र में सभी द्वादश दिष्यों 
के सहित श्री आनन्दभाष्यकार जी का सम्पूणं पाद्य अघ्यं आदि श्रेष्ठ षोडखोपचार साधनों १- 
आवाहन २-आसन ३-पाद्य ४-अघ्यं ५. आचमनीय ६-स्रान ७-वस्र ८-यज्ञोपवीत ९ गन्ध १०-पुष्प 
११-घृप १२-दीप १२.नैवेद्य १४-निराज १५ पुष्पाञ्जलि १६-प्रदक्षिणा नमस्कारं से पूजन करना 
चाहिये । 

नमः आचार्यवर्याय रामानन्दाय धीमते । 

मोक्षमार्गप्रकाद्ाय चतुर्व् प्रदाय च ॥ ९॥ 

अर्थ. अनन्तर पूजक को सभी आचार्यो में श्र, बुद्धिराटी एवं सायुज्य मोक्ष के माग को प्रकाशित 
करनेवाठे तथा धम अर्थं काम एं सायुज्य मोक्षरूप चारों पुरुषार्थो को प्रदान करने वाले 
श्रीरामानन्दाचार्यजी को साद्र नमस्कार हे । 

इतिमन्रविघधानेन समर्चद्धिधिनाचकः । 

अघ्यपायादिभिस्तेस्तेग॑न्धपुष्पाक्षतेः फठेः ॥ १०॥ 

नेवेयैरुत्तमेः श्रेष्ठःषडसैः सुमनोहरैः । 

ताम्बुेदक्षिणाभिस्तं तोषयेन्नृत्यगीतिभिः ॥ ११॥ 

अर्थ आचार्यश्री की आराधना करने वाला साधक ऊपर बताये अनुसार “ओं नमः आचार्यवयोय 
श्रीरामानन्दाचायाय" इस मन्र से पाद्य अर्घ्यं गन्ध पुष्प अक्षत फल छरस युक्त मनोहर उत्तम 
नैवे ताम्बर एवं दक्षिणा आदि उन उन उत्तम सामग्रियों से सविधि उन जगदाचार्यं श्री का 
पूजन करे अनन्तर नृत्य गान स्तुति कवच प्रभृति की पाठ प्रार्थना आदि से उहेँ सन्तुष्ट करें । 
एवं दलेषु रिष्यांस्तान्‌ पूजयेदमलात्मना । 


~. ~. 


प्रणवादिचतु्यन्तनाममन्र्विधानतः ॥ १२॥ 
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अर्थ. इस प्रकार कमल के दलों में स्थित उन सभी महात्माओं का पूजन चतुर्थान्त नाम 
रूप प्रणवादि मन्त्रों से विधि पूर्वक पूजा कर । जसे. (ओं नमो अनन्तानन्दाय) अथवा 
(अंअनन्तानन्दाय नमः) । 

स्तुवीत स्तुतिभिर्देवं सशिष्यं भक्तितत्परः । 

ज्ञानविज्ञानदीपं तमुदारयशसं पभुम्‌ ॥ १३॥ 

अर्थं पूजा विधान सम्पन्न हो जाने पर साधक अति भक्ति भावना से ज्ञान एवं विज्ञान को 
प्रकारित करनेवाले सवं समर्थं दीप स्वरूप तथा उदार हृदय वाले एवं यरास्वी देव जगुर 
श्रीरामानन्दाचार्यजी की सभी बारह रिष्यों की स्तुति करे । 

जगहुरो नमस्तेऽस्तु हरये विश्वबन्धवे । 

मोक्षमाप्रकाराय प्रणतार्तिंहराय ते ॥ १४॥ 

अर्थं हे जगत्‌ के गुरुजी ! हे सर्वपाप को हरण करने वाठे ! हे विश्च के हित करनेवाठे ! ठे सायुज्य 
मोक्ष के माग का प्रकाराक ! हे शरण में आये जीवों के दुःखों का नाश करनेवाठे ! आपको इस 
सेवक का नमस्कार-सादर दण्डवत्‌ प्रणाम हे, वह स्वीकार करं । 


स पाषदाय साङ्गाय सदा पावनकीतंये । 

नमस्तेऽगाधबोधाय प्रणताभीषटदायिने ॥ १५॥ 

अ्थ- श्रीअनन्तानन्दाचायंजी आदि पाष॑दों तथा उपाचायं द्वाराचायं प्रभृति अंगों के साथ सदा 
विराजमान एवं रोगों को पवित्र करनेवाली कीतिं वारे तथा अगाध तत्त्वबोध वारे ओर प्रणत- 
शरण में आये जनाँ को अभीष्ट पदार्थं देनेवाठे हे अनन्त महापुरुष ! आचार्यं प्रवर ! आपको 
साद्र नमस्कार हे । 


सत्यव्रताय शान्ताय दान्ताय जगदात्मने । 

नमोऽनन्ताय महते निजिंताशोषविद्धिषे ॥ १६॥ 

अथं- मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त इन चारों को वश में रखकर साधना में व्यावृत शान्त स्वरूप 

एवं इन्द्रियों को वश में रखकर कार्यदक्ष तथा सत्य रत ओर जगत्‌ के आत्मा स्वरूप एं अनन्त 
+ विरोधी स 


रूपसे स्थित होकर सर्वजन पूजनीयता को प्राप्त तथा सनातन श्रीवेष्णवधरमं के † समस्त 
व्यक्तियों को जितने वारे आनन्दभाष्यकार आचार्यं श्री को अनेक बखर सादर नमन हे । 


~ (^ 


विधृतज्ञानमुद्राय योगिने योगरालिने । 
नमस्तेऽस्तु दयासिन्धो जगजन्मादिहेतवे ॥ १७॥ 

अर्थ ज्ञानमुद्रा धारण कर योग साधना में तद्छीन एं पारमार्थिक योग साधना से सुखोभित 
संसार के जन्म स्थिति एवं संहार के कारणरूप हे द्या के समुद्र स्वरूप आचार्यं प्रवर आपको 
साद्र वन्दन हे । 
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भीमे भवा्णवेऽनन्यः रारणः पतितः प्रभो । 

पादपद्महयं तेऽहं व्रजामि शरणं सदा ॥ १८॥ 

अर्थ हे सवजनोद्धारण समर्थं आचाय प्रवर ! मे भयंकर संसार स्वरूप समुद्र में पडा हआ 
मेरा आपको छोड अन्य कोई भी रक्षक नहीं है इसलिये मेँ आपके श्रीचरणकमलों का इरण 
ग्रहण करता हँ । शरणागत को सव॑दा के छिये अभय प्रदान करनेवाठे प्रभो ! मेरी रक्षा करं । 


इत्यभिष्टूय तं धीमान्‌ दद्यात्पुष्पाञ्जलिं मुदा । 

प्रणमेदण्डवद्भूमो साष्टाङ्गं विधिवत्ततः ॥ १९॥ 

अर्थ बुद्धिमान्‌ साधक को पूर्वोक्त प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक आचार्यश्री की स्तुति करके आचायं 
श्री के श्रीचरणों में पुष्पाञ्जलि अर्पित करना चाहिये । 


अथजन्मकथान्‌ तस्य श्रृणुयात्‌ पापनाशिनीम्‌ । 

गदतां श्रृण्वतामाशु विदरादां तां शुभप्रदाम्‌ ॥ २०॥ 

अर्थ. आचार्य श्री को दण्डवत्‌ प्रणाम करने के वाद कहने वाटे एवं सुनने वाटे दोनों के ही पापों 
का नाड करनेवाली एवं शीघ्र ही शुभ फलों को प्रदान करनेवाली जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी 
की विविध प्रकार की विद्‌ अवतार कथाओं को सावधान होकर सुने । 

एवं मुने त्वं जानीहि तद्चनविधिं महत्‌ । 

लोकेऽनेन विधानेन तमभ्यच्यमहामुनीम्‌ ॥ २१॥ 

प्राप्स्यन्ति च क्षितोटोकावाच्छितार्थमसंङशायम्‌ । 

नरास्तद्धावनायुक्ताः प्रणताविदाङशयाः ॥ २२॥ 

अर्थ हे मुनिजी ! जगदाचायं श्री के महान्‌ पूजन विधि को पूर्वोक्त प्रकार से जानें, लोक में नम्र एं 
भक्ति भावयुक्त स्वच्छ अन्तःकरण वाटे साघकजन पूर्वं वर्णित विधान के अनुसार उन महापुरुष 
श्रीरामरूप श्रीरामानन्दाचार्यजी का पूजन कर अभिवाञ्छित फठ को प्राप्त करगे इसमें संदाय 
नहीं । 

मुने स भगवानित्थं सुतीक्ष्ण जगदीश्वरः । 

सत्यसन्धोहरिजातो विधास्यति शुभं नृणाम्‌ ॥ २३॥ 

अर्थ हे सुतीक्ष्ण मुनिजी ! सत्य प्रतिज्ञा वाठे भक्तों के दुःखों को अपहरण करने वाठे जगदीश्वर 
वे भगवान्‌ श्रीरामजी पूवं कथित प्रकार से पार्षदो के साथ अवतार ठेकर संसार के मनुष्यों का 
कल्याण करेगे । 

चावाकादिमतारूढान्‌ वहुधादु्म॑तीन्‌ कलो । 

करिष्यति नरान्‌ जित्वा रामभक्तिपरायणान्‌ ॥ २४॥ 
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अर्थ वे आचाय श्री कलियुग के प्रताप से पथ ्रष्टजनों को कलियुग में भी चार्वाक, बौध आदि 
नास्तिक मत में स्थित दुम॑ति वाके जनों को शाख्रा्थं से सत्‌ युक्ति से मन्र रशाक्ति से - सिद्धि 
चमत्कृति आदि अनेक उपायों से जीतकर सनातन श्रीवेष्णव धमानुकूल करके उन सभी को 
श्रीरामभक्ति परायण कर दंगे । 


यत्प्रतापवशादेवभविष्यन्ति कलोनराः । 

घर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठामोक्षमागरताः सदा ॥ २५॥ 

अथ-भयावह कलियुग में भी उन जगदरुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी के प्रबल प्रताप के कारण नर 
सदा धर्मनिष्ठ तपनिष्ठ एवं सायुज्य मोक्ष के माग॑ में निरत होंगे । 

तस्मिन्‌ महीतटं याते नृणां किं वर्णयाम्यहम्‌ । 

भाग्यं साक्षाद्धरोप्रीतेसचिदानन्दविय्रहे ॥ २६॥ 

अर्थ मुनीश्वर सुतीक्ष्ण ! सत्‌ चित्‌ एवं आनन्द विग्रह वाठे भक्तों के दुःखों को हरण करनेवाठे 
साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजी के पृथिवी में श्रीरामानन्दाचार्यजी के रूपमें अवतरित होने पर मनुष्यों 
के भाग्य का वर्णन मँ क्या करू अथौत्‌ साधक जनों ने वणनातीत आनन्द्‌ का अनुभव किया । 


घन्यास्तदातन्मुखपद्कजं नरा द्रक्ष्यन्ति ये तापहरं च पश्यताम्‌ । 

श्रोष्यन्ति वाच॑ परमामृतायनां ते भूरिभाग्या वत निर्मलाायाः ॥ २७॥ 

अर्थ श्रीसुतीक्ष्णजी ! जो दुश्श॑न करने वारे मनुष्यों के देहिक दैविक एवं भोतिक तीनों तापों को 
दूर करने वाटे जगदाचाय श्री के मुखरूप कमल का अवलोकन करगे वे घन्य है तथा जो अति 
निर्मल अन्तःकरण वाठे आचाय श्री के अमृत के समान सुखदायक श्रीवचनामृतों का श्रवण 
करगे वे भी बड भाग्यशाली हें । 

इति श्रीमद्‌ मूल अगस्त्यसंहितायां सुतीक्ष्णागस्त्य संवादे, भविष्यखण्डे सांग सिष्य 
श्रीरामानन्दाचा्यं यच्राच॑नप्रकारोनाम तय ््रिंशदुत्तरडाततमोऽध्यायः ॥ १३३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
रिष्यैदादशभिः श्रीमानथैतेरकसन्निभः । 
सूर्येदादशभिनिंत्यं यथा विष्णुः प्रतापवान्‌ ॥ १॥ 
विराजमानः सततं प्यटन्नवनीमिमाम्‌ । 
द्वारकादिषु तीर्थेषु तत्र तत्र जगदुरुः ॥ २॥ 
अर्थ. अनन्तर अपने अवतार के उदेश्यों अनादि वेदिक विरि्टद्वेतमत रूप धर्मसंस्थापनाथं 
तीथोटन को निमित्त बनाकर श्रीदारका-विश्रामद्वारका श्रीरामेश्वर श्रीजगन्नाथपुरी श्रीवद्रीनाथ 


तीर्थो ~ (^ ~ = 


प्रभृति सभी तीर्थो मं जिसप्रकार वारह सूयो के साथ अति प्रताप वादे श्रीविष्णु भगवान्‌ शोभित 
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होते हँ उसीपरकार बारह सूयं के समान अति प्रतापश्ाटी ह्यादश्ा दिष्यों के साथ विराजमान होकर 
यतिराज जगहर श्रीरामानन्दाचार्यजी सवदा उन उन प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध सभी भारतीय तीथस्थानां 
में भ्रमण करेगे । 

विद्धिषां जित्वरो वादैः श्रुतिस्मृतिसमुत्थितैः । 

विपरितान्‌ वशीकुर्वन्‌ कुर्वन रिष्यांश्च तानथ ॥ ३॥ 

अर्थं विरिष्टद्वैतमतवाद विरोधी आदि शत्रुओं को श्रुतिस्मृति इतिहास आदि सत्‌ शाख एवं सत्‌ 
तकं तथा सत्‌ युक्तियोँ से पराजीत करते एवं विपरिताचरण वेद माग विरुद्ध आचरण वाटे जेन 
बोद्ध शाक्त प्रभृतियों को सत्‌ वादों से व्य मे कर उह शिष्य बनाकर सनातन श्रीवेष्णवधमं में 
प्रवतंन करते हुये समस्त भारतवषं में परिभ्रमण करगे । 

षडक्षरं मन््राजं तेभ्यश्चोपदिङान्‌ मुनिः । 

मन्त्रार्थं श्रावयन्नित्थं मन््रज्ञस्तैरुपासितः ॥ ४॥ 

अथ. जहा तहां स्व्ारणापन्न जनों को षडक्षर मन्त्रराज श्रीराम महामन्त्र का उपदेशा करते 
हुये श्रीराम महामन्त्र के तत्त्वो को जानने वाटे साधको से उपासित.सेवित होकर उन जिज्ञासुओं 
को श्रीराममन््रों के अर्थो तात्पयोथं रहस्याथं आदि को उपदेश करते हुये भ्रमण करेगे । 
आसमुद्रं चतुर्दिक्षु विचरन्‌ धर्मतत्परः । 

कतां वे बहुधालोकं रामाभिरतमुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 

अरथ- श्रीवेष्णवधरममं चकर स्थापन में संलग्न जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी पूर्वं पश्चिम उत्तर एवं 
दक्षिण में समुद्र पर्यन्त चारों दिशाओं में परिभ्रमण करते हुये अनेक शसन शास्र तथा उपदेश 
आदि अनेक प्रकार से रोगों को स्वतोभाव से श्रीरामचन्द्रजी के प्रति विरिष्ट अनुराग वाटे 
बनायेगे । 


लेष्यन्ति नास्तिकास्तस्य प्रतापहततेजसः । 

तमोपहे यथासूर्येऽभ्युदिते तारकागणः ॥ ६॥ 

अर्थ- उन जगदररु श्रीरामानन्दाचार्यजी के प्रताप से नष्टतेज होकर नास्तिक रोग उसी तरह नष्ट 
~र 


शाक्तं हकर छप जायग जस तम का नाश करनवार सूयदव कं उर्द्त हन पर्‌ तारागण नष्ट 
तज हकर छप जातं ह । 


एवमेवात्र सुतीक्ष्ण विचरन्‌ सर्वतो मुनिः । 
श्रेयः सम्पादयन्‌ नृणां हरन्रज्ञानजं तमः ॥ ७॥ 
राजिष्यते स्वयं स्वीयैभानुभिभानुमान्निव । 


= = ¢ ~, 


असद्धसगुणः शरुश्रजगत्पारनतत्परः ॥ ८ ॥ 
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अर्थ मुनीश्वर सुतीक्ष्णजी ! पूवं वर्णित क्रम से संसार को धार्मिक रूपसे पालन-पोषण मेँ तत्पर 
श्रीरामतत्त्व मननस्ील जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी आर्यवतं में सर्वत्र भ्रमण करते मनुष्यों के 
कल्याण रूप टक्षय का सम्पादन करते हुये एवं उनके अज्ञान रूप अन्धकार का हरण करते हुये 
जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी किरणों से शोभित होते हैँ उसी प्रकार अपने ही अनन्त निर्मल द्या 
दाक्षिण्यादि नि्म॑र एवं श्रीअनन्तानन्दाचायादि गुण-स्वभाव वाटे शिष्यवरगोँ से प्रकारित होंगे 
। 

प्रकृत्यारीरसम्पन्नो द्यारलकरो महान्‌ । 

धर्मत्राणाय लोकेऽस्मिनवतीर्णैः परः पुमान्‌ ॥ ९॥ 

अर्थ वे प्रकृति.-स्वभाव से ही शीर से युक्त द्या के समुद्र स्वं व्यापक परम पुरुष श्रीरामजी ही 
“रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुभूतो महीतठे' इस आगम वचन के अनुसार श्रीरामानन्दाचार्यजी के 
रूपमे -यदा यद्‌ हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः । आभ्युत्त्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌” 
इस प्रतिज्ञा वचन के अनुसार श्रीवेष्णवधमं संरक्षणार्थं इस भारत वसुन्धरा में अवतरित हये हे । 


महाव्रतधरो धीमान स्व॑विद्याविशारदः । 

निस्पृहः सर्वकामेभ्यः स्वात्मारामोमहामुनिः ॥ १०॥ 

अर्थ वे विशिष्ट वुद्धिशाटी सभी विद्याओं में पारंगत एवं सर्वदा श्रीरामजी की सेवारूप महान्‌ 

त्रत को धारण करने ओर सभी टोकिक कामनाओं से निस्पृह तथा केवल स्वात्मा चिन्तन एं 

परमात्मा रूपतत्तव चिन्तन मेँ ही म्न रहने वारे महामुनि श्रीरामानन्दाचार्यजी इस भूतल में 

स्वयं प्रसिद्ध होगे । 

रामानन्द्‌ उदारकीतिरतुरः श्रीयोगिवयाय्रणीः पाखण्डाद्रिविभेदनारनिरद्ये धमाभिसम्बधेनः । 

श्रीमान्‌ दिव्यगुणालयोनिजयशः स्तोमाङ्कित्तक्ष्मातकः सिद्धध्येयपद्‌ाम्बुजोविजयतेऽज्ञानान्धकारापहः 

॥ ११॥ 

अर्थ अनुपम उदार कीतिं वाटे साधनारत योगियों में श्रेष्ठ एवं पाखण्ड रूप पर्वतों के विदारण 

करने में बज्र के समान ओर सारे संसार मेँ श्रीवेष्णवधमं का विस्तार करने वाठे तथा द्या 

दाक्षिण्य शौरिल्य आदि अनेक दिव्यगुणों के आधार स्थान ओर अपने शुभ या समृह से 

पृथिवी को अलंकृत करने वाठे तथा जिन आचार्यश्री के चरणकमलों का ध्यान सिद्ध साधक 
५ ध 9 


पुरुषवगं करिया करते हँ ओर अज्ञान रूप अन्धकार को तचत ज्ञानोपदेशा से नारा करनेवाले हँ 
एसे जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी सर्वोत्कृष्ट रूपसे विराजमान हे । 


वेदार्थसम्पाद्कसम्मुखाम्बुजस्ितापसंहारकचारुलोचनः । 
भवाब्धिसन्तारकपादपङ्कजोनिजेष्टपूत्यार्पितकल्पपाद्पः ॥ १२॥ 
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अर्थ. जिन आचार्यं श्री का मनोहारी मुखरूप कमठ वेद्‌ एवं वेदान्त आदि शास्र के वास्तविक 
अथं को सम्पादन विवेचन द्वारा लोगों को समञ्चाने वाला हे एवं जिनके आकषक नेत्र देहिक 
देविक तथा भोतिक तीनों तापो को हरण करने वाले हँ ओर जिन आचायं श्री के श्रीचरणकमलः 
शरणाप्त्रजनों को संसाररूप समुद्र से सदा के लिये पार उतार देनेवाटे हे एवं जिह्योने जीवों के 
इच्छित फल सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति के लिये तारक षडक्षर श्रीराम महामन रूप कल्पवृक्ष सभी 
को प्रदान किया सुलभ कराया एसे सवजनं के उद्धारक आचाय जी सव॑तोभाव से विजयी हों । 
विधूतशचुधूविमान्‌ धरातलं यडस्समृहेर्विदधत्‌ सुनिर्मलम्‌ । 
प्रकाङमानात्मविभूतिभूषितःप्रभूतविद्याप्रभवः प्रभाववान्‌ ॥ १३॥ 

अर्थ धेर्यशाली एं शत्रुओं पर विजय प्राप्त किये हुये ओर स्वया समूह से धरातल को अति 
निर्मल करनेवाठे एवं प्रकारमान ओर अणिमा महिमा आदि आटो रेश्वर्यो से विभूषित तथा 
विडोष प्रभाव वाठे ओर अनेक विद्याओं के उत्पत्ति के स्थान जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी 
सर्वोत्कृषं रूपसे विराजमान हों । 

प्रतापसन्तापितरात्रुमण्डलःसुसयशोऽलङकतमभूमिमण्डलः । 
समीहितारोषजगत्सुमङ्गरःसदचनीयोऽखिलमङ्गलायनः ॥ १४॥ 

अर्थ अपने प्रचण्ड प्रताप से खात्रु को सन्तापित करनेवाठे एं अपने सुयश से भूमण्डल को 
विभूषित करनेवाठे तथा सम्पूणं संसार का मंगट करनेवाठे एवं सत्पुरुषो से समाराधनीय ओर 
सम्पूणं मंगल -कल्याण के आधारभूत जगुर श्रीरामानन्दाचार्यजी सर्वोत्कषं रूपसे विराजमान 
हों । 

सत्सम्परदायाम्बुजभास्करोऽग्रणीविनीतनीताखिकवाज्छितार्थकः । 
निगूढवेदा्थविदीपनस्तेरूदारवृत्ते्महितो महात्मभिः ॥ १५॥ 

अर्थ. सत्‌ अनादि वेदिक श्रीसम्प्रदाय रूप कमर को प्रकाशित करने वारे सूं स्वरूप एवं अति 
श्रेष्ठ ओर विनय सम्पन्न साधकं से प्राप्तव्य समस्त पदार्थो से समटंकृत एवं उन्द प्रदान करनेवाले 
तथा अति निगूढ-गहन वेदों के अर्थो को बह्यसूत्र उपनिषद्‌ तथा मीता इन प्रस्थानत्रयँ के 
आनन्दभाष्यों तथा श्रीवेष्णवमताजभास्कर प्रभृति महाप्रब्धों के व्याख्यान प्रवचन द्वारा प्रकारित 
करनेवाले ओर अति उदार आचरण वाले तथा उदार चरित महात्माओं से पनित जगटररु 
श्रीरामानन्दाचार्यजी सदा विजयी हों । 

गुणेन शीटेन श्रुतेन कर्मणा प्रकाशमानः किरणैर्यथारविः । 

हरस्तमो नैरमुदारदीधितिर्विनिर्जितारोषसपलसंहतिः ॥ १६॥ 

अर्थ. जसे सूर्यदेव अपने असाधारण असंख्य किरणों से दिशा के घोर अन्धकार को नाडा कर 


प्रकाशमान होते हे उसी तरह दया दाक्षिण्यादि गुणरीट एं सर्वंशाख्र पारंगतता तथा तदनुरूप 
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कर्मो के आचरण रूप किरणों से शाख विरुद्धाचरण जनित अन्धकार रूप सभी रात्नुओं को 
जीतकर आचाय श्री संसार में प्रकारित होंगे । 

करोतुनोऽदभ्रदयोधिमङ्गलं सपाषदो दरिं तभूर्यनुग्रहः । 

गृहीतधमोयतना कृतिः कृतीकृतार्थयंह्छोकमिमं चराचरम्‌ ॥ १७॥ 

अर्थ श्रीवेष्णवधर्मं म्यादानुरूप श्रीवेष्णव सन्यासाश्रम घमं को ग्रहण कर त्रिदण्ड एवं काषाय 
वस्र से मण्डित श्रीविग्रह वारे परम दयाल हे आचायंजी! आप चराचर इस रोक को कृतार्थं 
करते हुये बारह पाषदों के साथ हमारे भी इच्छित पदाथं को प्रदान करं यानी हमें भी म॑गलरूप 
सायुज्य मुक्ति प्रदान करं । 


(~ ~ (~~~ _ ¢ 


उपग्रुतन्धर्मविरोधिभिर्जगत्सनाथमाद्योविदधत्कृपानिधिः । 
विधत्सुरस्याधनिवहंणंयशस्तनोतुनोऽजस्रमसोसुमङ्गटम्‌ ॥ १८॥ 

अर्थ श्रीब्रह्माजी एवं श्रीशंकरजी प्रभृति देवों के भी आदि कारण रूप एवं कृपा के समुद्र सनातन 
ध्म विरोधियों से पीडित इस संसार को सनाथ कर, पीडा से मुक्त करनेवाटे एवं इस संसार में 
फटे पापाचार को नारा करनेवाले संसार में प्रसिद्ध जगुर श्रीरामानन्दाचा्यं जी स्तुति करने 


वारे हम सबं के सुम॑गरकारी यश को सर्वदा विस्तारित करें । 


जगत्म्रतीपानभितोनिरस्ययश्चकार धममाभिरतं सतां प्रभुः । 

अरोषसत्पूनजितपादपङ्कजः सुमङ्गलं नो वितनोतु संदा ॥ १९॥ 

अर्थ. जिन सवसमथं जगद्ररु श्रीरामानन्दाचार्यजी ने जगत्‌ मेँ सनातनधमं विरुद्ध आचरण 
करनेवालों को सभी तरह से निरस्तकर. सजनां से समाचरित श्रीवेष्णवधमं में अभिरत.श्रीवेष्णव 
घरममाचरणशील किये. वे समस्त सत्‌ पुरुषों से सदा पूनित चरणकमल वाटे श्री आचायं स्तुति 
करने वाठे हमसब की अभीष्ट सायुज्य मुक्तिरूप सिद्धि को प्रदान करं । 


इति श्रीमद्‌ मू अगस्त्यसंहितायां भविष्यखण्डे श्रीरामानन्दाचायं दिग्विजियवणैनं नाम 
चतुखिंरटुत्तरशततमोऽघ्यायः ॥ १३४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


रामानन्दमहं वन्दे योगिष्येयाडिद्रपङ्जम्‌ । 

उदारयशसं देवं शान्तमूर्तिं शुभप्रदम्‌ ॥ १॥ 

अथ. योगियों के ध्यान करने योग्य श्रीचरणकमर वाटे एवं उदार विस्तृत यश्च वारे तथा 
कल्याण प्रदान करने वाटे शान्त स्वरूप ओर देदिव्यमान इारीर वाले प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकार 
जगहर श्रीरामानन्दाचार्यजी को वन्दना सादर दण्डवत्‌ प्रणाम करता हँ । 


1111410110^ 111 व]का7110184 ४0168114 (र्ता 247 


श्रीरामानन्दाचार्यजन्मोत्सवकथा 


अष्टोत्तरशतं वक्ष्ये नाम्नां यस्य महात्मनः । 

येरिज्यमानो भगवान्‌ कामाना प्रदास्यति ॥ २॥ 

अर्थ. महरषिं श्रीअगस्त्यजी श्रीसुतीक्णजी से कहते हे. हे सुतीक्ष्णजी ! अव मेँ महान्‌ आत्मा उन 
जगद्रर श्रीरामानन्दाचार्यजी के अष्टोत्तरशत (एकसौ आठ) नामों को कहता हँ उसे सावधानतया 
सुनें, जिन नामों से पूजा करने पर भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायं जी पूजक के कामनाओं को शीघ्र 
पूण करगे । 

पठतां पठिते्यातेध्यायतां श्रृण्वतां श्रुतैः । 

शुभप्रदः सतां गरादय्महापापप्रणाडनैः ॥ ३॥ 

अर्थ वे आचार्यं श्री के एकसौ आढठ नाम सत्‌ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य हँ एवं महापापं के 
समूह का नाश करनेवाठे ओर कल्याण प्रद्‌ हे । तथैव उन दिव्य नामों का घ्यान करने से ध्यान 
करने वारे तथा श्रद्धा से सुनने से सुनने वाटे ओर पठन करने से पठन करने वाटे की सभी 
कामनाओं को जगहुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी पूणं कर दगे । 


रामानन्दोरामरूपो राममन्त्रार्थवित्कविः । 

राममन््रप्रदोरम्यो राममन्तरस्तः प्रभुः ॥ ४॥ 

अर्थं रामानन्द्‌ः-श्रीरामतत््वों के अनुसन्धान से आनन्द्‌ का अनुभव करने एवं कराने वाटे । 
राममन्त्रार्थवित्‌-श्रीरामजी के सभी मन्त्रों के वास्तविक अर्थो को जानने वारे । कविः-सवदा 
वेदादि शास्रं का विचार करनेवाठे । राममन्त्रप्रदः- तारक षडक्षर श्रीरामजी के मनं को 
लोकोपकाराथं शरणागतों को देनेवाठे । रम्यः- अतिरमणीय स्वरूप वाठे । राममन््ररतः- 
सर्वेश्वर श्रीरामजी के मन्नं के चिन्तन में ही सदा तट्धीन रहने वाठे । प्रभुः-निग्रह एवं अनुग्रह 
मे समथ सभी को नियन्रण करने वाटे । 


योगिवर्य योगगम्योयोगज्ञोयोगसाधनः । 

योगिसेव्यो योगनिष्ठोयोगात्मायोगरूपधृक्‌ ॥ ५॥ 

अथं-योगिवर्यः- योगियों में श्रेष्ठ । योगगम्यः- योग के दारा जाने जाने वाठे । योगज्ञः- योग को 
जानने वारे । योगसाधनः सदा योग साधना करने वाठे । योगिसेव्यः- योगिजनों से सेवित- 
सेवा करने योग्य । योगनिष्ठः- योग में सदास्थिर रहने वाटे । योगात्मा: योग के आत्मतत्व 
स्वरूप । योगरूपधृक्‌ः योग के टशक्ष्यभूत तत्तव स्वरूप को धारण करनेवारे । 


सुशान्त शासखकृत्‌ शास्ता शत्रुजिच्छान्तिरूपधृक्‌ । 

समयज्ञः रामी शुद्धः शुद्धधीः शुद्धवेषधृक्‌ ॥ ६॥ 

अर्थ सुरान्तः-अति शान्त रूप वाटे । शाखरकृत्‌.उपनिषदों गीता एवं ब्रह्मसूत्र मेँ आनन्दभाष्य 
एवं श्रीवेष्णवमताजभास्कर प्रभृति सर्वोत्कृष्ट शास्त्रों का निमण करने वाटे । शास्ताःअधर्माचरण 
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वालों को शासित कर सन्मागं मेँ खगाने वाटे । शत्रुजित्‌ःकाम क्रोध लोभ मोह मद्‌ एं 
मात्सय रूप शत्रु या वेद्‌ माग विरुद्धाचरण वाटे नास्तिकरूप शत्रुओं को जीतने वाटे । 
शान्तिरूपधृक्‌ःशान्ति स्वरूप को धारण करने वाले । समयज्ञः-पूजा आराधना मान अपमान 
में समान रूपसे रहने वाले । शमीःइन्द्रिय संयमनरील सभी इन्द्रियों को वडा मं रखनेवाले । 
शुद्धः- पवित्र अन्तःकरण वाले । शुद्धधीः -विदुद्ध बुद्धि वाटे । शुद्धवेषधृक्ः आगमादि धर्मशाख 
सम्मत विशुद्ध काषाय परिधान को धारण करने वाके । 


महान महामतिमान्यो वदान्यो भीमदशंनः । 

भयहृद्धयकृद्धतां भव्योभवभयापहः ॥ ७॥ 

अर्थ महान्‌.सर्वोत्कृषट स्वरूप वाटे । महामतिः- महाबुद्धिशाटी । मान्यः- सर्वमाननीय व्यक्तित्व 
वारे । वदान्यः-उदार दयालु सवदा तत्त्वज्ञान दान कार्यो में संलन्न रहने वारे । भीमदरनः- 
असत्‌ आचरण वालों के वास्ते भयानक दशन वारे । भयहृत-शरण में आये साधकों के भय 
को सदा के छिये हरण कर निभ॑य करने वारे । भयकृतश्रीवेष्णवघमं विरुद्ध सनातन धर्मविरुद्ध 
आचरण वालों को भय प्रदान करने वाठे । भतौःशरणापन्न साधको का भरण पोषण करने वाठे 
। भव्यः- अति दिव्य देदिप्यमान स्वरूप वाटे । भवभयापहः- जन्म मृत्युरूप संसार के भय को 
अपहरण करने वाटे । 


भगवान्‌ मृतिदोभोक्ता भूतेज्योभूतमृद्धिभुः । 

ज्ञातज्ञेयोऽतिगम्भीरो गुरुज्ञानप्रदो व्ली ॥ ८॥ 

अर्थ. भगवान; उत्पत्ति प्रख्य अगति गति विद्या एवं अविद्यारूप छः प्रकार के पेश्वर्यो से सम्पन्न 
। भूतिद्‌ः-ेश्वर्यो को देनेवाठे । भोक्ताः शरणापन्नजनोंँ के कष्टों को अनुग्रह रूपसे हरणरूपतया 
भोग करने वाटे । भूतेज्यः- सभी प्राणियों से पूजनीय । भूतभृत.भतों प्राणिवगों का भरण पोषण 
करने वाले । विभुः- स्व॑व्यापक । ज्ञातज्ञेयः- जानने योग्य श्रीरामतत्तव के पू्णज्ञान वाटे । 
अतिगम्भीरः- अति गम्भीर विपत्ति में भी विचलित न होने वाठ धीर । गुरुः- लोगों के अज्ञान 
रूप अन्धकार को दूर कर उद ज्ञानरूप प्रकारा को प्रदान करनेवाठे । ज्ञानप्रद्‌ः-श्रीरामतत्त्वरूप 
मोक्ष साधनभूत परम ज्ञान को देनेवाठे । व्ीःअपने इन्द्रिय संकुल को नियन्ित कर शास्रं की 
आज्ञा के वश मेँ रहने वाके । 


अमोधोऽमोघरग्दान्तोऽमोघभक्तिरमोघवाक्‌ । 

सत्यः सत्यवतः सभ्यः सत्यः सत्परायणः ॥ ९॥ 

अर्थ-अमोघः-अचूक निष्फल न होने वाटे । अमोघटरक्ःसफल दृष्टि वारे । दान्तः- सवं इन्द्रियों 
को वडा में रखने वाटे । अमोघभक्तिः- सफट भक्ति वाटे । अमोघवाक्‌.सभी प्रकारो से सफल 
वाणी वाटे । सत्यः- सत्य व्रत सत्य स्वरूप । सत्यत्रतः- सत्य आचरण वाटे । सभ्यः-सभी 
प्रकार के सत्य निणायक सभा के योग्य सम्मानित कुट में उत्पन्न ईमानदार व्यक्तित्व वाठे । 
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सत्यप्रियः- सत्य पदार्थो तत्त्वो को प्रिय मानने वारे । सत्परायणः-सर्वदा सत्य माग का ही 
आश्रय-यहण करने वाले । 

सुसिद्धः सिद्धिदः साधुः सिद्धिभृत्‌ सिद्धिसाधनः । 

सिद्धसेव्यः शुभकरः सामवित्‌ सामगोमुनिः ॥ १०॥ 

अथ- सुसिद्धः- सिद्धि प्राप्त जनाँ में अति प्रसिद्धि प्राप्ति किये हये । सिद्धिदः-सिद्धि देनेवाले । साधु 
दूसरों के कार्यों का उपकार स्वरूपतया साधन करने वाके । सिद्धिभृत्‌.सिद्धि को धारण करने 
वाठे । सिद्धिसाघधनः- सिद्धिओं का साधन करने वारे । सिद्धसेव्यः-सिद्ध व्यक्तियों से सेवा करने 
योग्य । शुभकरः-कल्याण को करने वाले । सामवित्‌.सामवेद्‌ को जानने वाले । सामगः-समका 
गान करने वाठे । मुनिः- वेद्धमं शाखादि के तत्त्वों का मनन करने वाटे । 


पूतात्मा पुण्यकृत्पुण्यः पूर्णैः पूर्तिकरोऽघहा । 

अच्योऽच॑कः कृतीसोम्यः कृतज्ञः कतुकृत्‌ कतुः ॥ ११॥ 

अर्थं पूतात्माःपवित्र अन्तःकरण वाले । पुण्यकृत्‌.पुण्य कर्मो को करनेवाठे । पुण्यः- पवित्र 
स्वरूप वाटे । पूर्णैः आचार विचार बल बुद्धि विद्या आदि सभी प्रकार के वैभव से परिपृणं 
स्वरूप वाठे । पूतिकरः-साघकों के अधुरे कर्मो को पूणं कर देने वाले । अघहाः पापों को नाडा 
करने वारे । अच्यः- सभी जनों से पूजनीय । अच॑कः स्वेष्ट देव सर्वेश्वर श्रीरामजी की पूजा करने 
वाटे । कृतीःकृतका्यं आचरण करने योग्य सभी कार्यो को सम्पादन किये हुये महान्‌ भाग्यशारी 
। सोम्यः-अति आकर्षक सुन्दर शरीर वाटे । कृतज्ञः-दूसरे के किये थोडे से कार्य का भी महान्‌ 
उपकार मानने वाटे । करतुकृत्‌ श्रीरामयागादि अनेक प्रकार कं यज्ञं को सम्पादन करने वाले । 

क्रतुः यज्ञ स्वरूप वाले । 


अजय्यः शीलवान्‌ जेता विनेता नीतिमान्‌ स्वभूः । 

वाग्मीश्युतिधरः श्रीमान्‌ श्रीदः श्रीनिधिरात्मदः ॥ १२॥ 

अर्थ अजय्यः-किसी से भी नहीं जीते जाने वाटे अविजीत । शीखवान्‌.सत्‌ आचरण के स्वभाव 
वाठे । जेताःकामकोधादि सभी शत्रुओं को जीतने वारे । विनेताःसभी जीवव्गोँ को सत्‌ पथ 
की ओर ठे जाने वाले । नीतिमान्‌: अच्छी नीति से शोभित होने वाले । स्वभूः- स्वयं व्यक्त होने 
वाले अन्य कारण रहित स्वयं प्रकट अकारण पर पुरुष । वाग्मी-शाख सम्मत सुन्दर एवं मधुर 
बोलने वाले । श्रुतिधरः- समस्त श्रुति वेदँ को धारण करने वाठे । श्रीमान; श्री लक्ष्मी प्रभृति 
पेश्वयं से युक्त रहने वाटे । श्रीदः-श्री पेश्चयादि को देनेवाठे । श्रीनिधिः. श्री स्वरूपनिधि खजाने 


० 


वारे । आत्मदः- आत्मा को देने वारे साधको को अपनी आत्मा को प्रकटित कर देनेवाठे । 


सवज्ञः सवेगः साक्षीसमः समदि: सदक्‌ । 
शुभज्ञः सुभदः शोभी शुभाचरः सुदशनः ॥ १३॥ 
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अर्थ. सर्वज्ञः-पदार्थो को या अन्य सभी तत्त्वों को जेसा हे वेसा यथार्थ रूपसे जानने वाठ । 
स्वेगः-स्वग॑ मत्यं पातालादि सभी जगह जाने वाटे । साक्षीःसभी शुभाश्युभ कर्मों के सत्यापन 
करने वाले प्रत्यक्ष द्रष्टा । समः सभी जीवव में समान रूपसे व्यवहार करने वाके 


। समदशिःभेदभाव रहित होकर सभी में समान रृष्ट रखने वाले । सदक्‌ःपक्षपात रहित होकर 
सभी की समान रूपसे पूजा करने वाले । शुभज्ञः- सभी शुभ तत्त्वो को जानने वाले । शुभद्‌ः- 
सभी को कल्याणकारी पदार्थं को देनेवाठे । खोभीःअपने पुण्यकृति के प्रभाव से स्वतः शोभित 
होने वाटे । शुभाचारः-कल्याणकारी आचरण वाठे । सुद्रशछनः- मनोहारी-आकर्षक दशन वाटे 


जगदीशो जगत्पूज्यो यशस्वी द्युतिमान्‌ धुवः । 

इतीदं कीर्तितं यस्य नाम्नामष्टोत्तरं शातम्‌ ॥ १४॥ 

अर्थ.जगदीशाः-जगत्‌ संसार को नियन्ित करने वाटे मालिक । जगत्पूज्यः-संसार के पूजनीय 
। यदास्वीःविशाट कीतिं-यद वाटे । दयुतिमान: प्रकाडा वाठ एं धरुवः-निश्वल किसी भी प्रकार 
के उपद्रवो से विचकित नदीं होने वाटे इस पूर्वोक्त प्रकार से जगदरुरु श्रीरामानन्दाचा्यजी के 
एकसो आट नाम हैँ । 

अधीयीताथ श्रृणुयादयश्चापि परिकीतंयेत्‌ । 

अवाप्रुयाच्छियं लोके विपुलं श्रद्धयायुतः ॥ १५॥ 

अर्थ मुनिवर सुतीश््णजी ! जो साधक श्रद्धायुक्त होकर पूव वर्णित आचार्यजी के एकसौ आठ 
नामों का अध्ययन करेगा श्रवण करेगा या श्रद्धा से कीतंन करेगा वह लोक में विपुर रेश्वयं को 
पराप्त करेगा । 

अर्चत्‌ स्तवेन यो नित्यमुपचारेः सुसम्भृतेः । 

अनेन विधिवत्तस्य प्रसीदेत्‌ स गुणाकरः ॥ १६॥ 

अर्थ. श्रद्धा से सम्पादित सुन्दर पूजा सामग्री से जो साधक इन एकसौ आट दिव्य नामरूप स्तव 
से विधिवत्‌ नित्य पूजा करेगा उसके ऊपर वात्सल्य कारुण्य आदि गुणों के समुद्र वे जगटुरु 
श्रीरामानन्दाचार्यजी प्रसन्न होंगे । 

तस्मिन्‌ देवे प्रसन्ने तु न किञ्चित्तस्य दुरुभम्‌ । 

इहलोके परत्रापि जगदीडो जगहुरो ॥ १७॥ 

अथं -देव-श्रीराम स्वरूप जगत्‌ के ईश्वर एवं जगत्‌ के गुरु जगदरुर श्रीरामानन्दाचार्यजी के प्रसन्न 
होने पर उस साधक पूजक पुरुष के ल्थिये इसलोक एवं परलोक में भी कोई पदार्थं दुलभ नदीं 
यानी वाञ्छित सभी पदार्थं सुलभ होंगे ॥ 


श्रद्धया माघमासेऽर्चत्‌ सप्तम्यां तुं विरोषतः । 
संवत्सरार्चनाजातमाघ्रुयात्‌ फलमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
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अर्थ जो साधकवगं आचार्यजी की अवतार तिथि माघकृष्ण सप्तमी के दिन विरोष आयोजन के 
साथ श्रद्धा के साथ पूवं वणित विधान से आचार्यजी की पूजा करगे उन वषं भर में पूजा करने 
से जो फल प्राप्त होता हे वदी उत्तम फलं प्राप्त होगा । 

श्रद्धालवे सुशीलाय गुरुभक्तियुताय च । 

प्रदिशेद्रह्यनिष्ठाय वेदव्रतरताय च ॥ १९॥ 

अथ- श्रीसुतीक्ष्णजी जगहररु श्रीरामानन्दाचार्यजी के दिव्य कथा का उपदे श्रद्धा वाठे सुशील 
एवं गुरुभक्त ओर बह्यनिष्ठ- श्रीरामचन्द्रजी में भी टढ श्रद्धा वाटे एवं वेद्‌ प्रतिपादित व्रतो के 
आचरण में तत्पर साधकों को ही उपदेशा करं अश्रद्धावानों को नहीं । 

गोगनीयमिदं सद्धिः सदासर्वप्रयलतः । 

न देयं नास्तिकायाथ निन्दकाय गुरुद्रहे ॥ २०॥ 

अर्थ. सजनां को चाहिये कि इस आचाय श्री के अवतार कथा का प्रयलञपू्वैक रक्षण कर सुरक्षित 
रखे एवं नास्तिक निन्द्क तथा गुरुजनं कं द्रोदीजनों को इसका उपदेशा न करं । 
सुपनितेष्प्रदपादपङ्जः समर्चकानां विदधातु मङ्गलम्‌ । 
सतामजसखज्ञगदीश्वरोहरि्यथाश्रितोऽसोकलिकल्पपाद्पः ॥ २१॥ 

अर्थ जेसे कल्पवृक्ष आराधक की आकांक्षाओं को पूणं करता हे वैसे ही कलियुगरूप कल्पवृक्ष 
जगद्ररु श्रीरामानन्दाचार्यजी की आराधना करने वाठे साधक को वाञ्छित फल प्रदान करने 
वाटे श्रीचरणकमट के सविधि आराधित होने से पापहारक जगदीश्वर श्रीराम स्वरूप आचा्यजी 
आराधक की सभी मंगलकामनाओं को निरन्तर पूणं किया करं । 

विराजतेऽयं तपसां प्रसूतिगुणाकरः सचरितोद्धिजार्यभूः । 
ससजननाग्य्राभिश्रुतोवसंवदोवृहद्रतश्चारुनृपावलीडितः ॥ २२॥ 

अर्थ. ये संसार में प्रसिद्ध आनन्दभाष्यकार जगद्रर श्रीरामानन्दाचायजी जो कि तपश्चयौ सर्वेश्वर 
श्रीरामजी की आराधना जयन्ती उत्सव आदि के प्रसृति प्रवर्धक प्रचारक प्रसारक है तथा 
दया दाक्षिण्य सोलभ्य सोरिल्य आदि अगणित गुणों के आकर हँ एवं सत्‌ चरित वाले हें 
तथा कान्यकुज बाह्मण, श्रेष्ठ तीन प्रवर वाले शुङ् यजुर्वेद माध्यन्दिनीय शाखा के अध्येता 
श्रीपुण्यसदनहामांजी के पुत्ररलन के रूपमें संवत्‌ १२५६ माघकृष्ण सप्तमी को प्रकट हुये हँ ओर 
सन्त एवं सजन शिरोमणियों में अति विश्रुत-संवर्णिंत कीतिं वाठे हँ तथा मनोहारी आकर्षक 
वाणी बोलने वाटे हे ओर शरेष्ठ राजाओं के समूह से सदा सेवित हैँ एवं नैष्ठिक बह्यचारि के रूपसे 


हि श्रीवेष्णव संन्यास ग्रहण कर श्रीवेैष्णवधर्म चकर को संसार में प्रवर्तित किया हँ वे आचार्यसंराट 
संसार में सर्वोत्कर्षं रूपसे विराजमान हँ । 
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इति श्रीमद्‌ मूल अगस्त्यसंहितायां भविष्यखण्डे अगस्त्य सुतीक्ष्ण संवादे श्रीरामानन्दाचा्या्टोत्तरशतनामा 
महात्म्य वर्णनं नाम पचचत्रिंशोत्तर शततोऽध्यायः ॥ १३५॥ 
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